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कीयाणुवाद (जम्जें थियोरी) का. ६ 
आज कल बहुत प्रचार हो रहा है, ओर इससे अनभिज्ञता , 
के यह अथ हैं कि तुम सभ्य संसार के भीतर ही... 
नहीं रहते हो । 
इस पुस्तका में कतिपय कीट।णुओं ओर उनके 


५ संरक्षक कीटों का विवरणा है । |! 





ध्यान लगा कर पढ़िये । 


ठाकुरदत्त शम्मां वेय । 





परतावना 





यतः मुझे कइ बार दक्षिणीय अफ़र्राका, भारतवर्ष और दक्षिणी 
अमरीका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ दे ओर इस के अतिरिक्त 
अन्य उष्ण देशों की भी में ने यात्रा की है अतः मुझे बहुत से ऐसे 
लोगों से प्रिलने का अवसर प्रात हुआ है जो क्रातिमंडल संबन्धी 
चिकित्सा शास्त्र की नूतन गंधषण।ाओं के अचुरागी थे और चाहते 
थे कि इस प्रकार की एक छोटी सी पुस्तक सकलन की जाये जिस में 
बड़े २ सिद्धान्त साधारण राब्दों में अकित हवा। मेने इस पुस्तक में 
इस मांग को पूरा करने की चेष्टा की हे । 


इस पुस्तक में यल किया गया हे कि बहुत से लेखों को संक्षिप्त 
रुप मे एकत्रित कर दिया जाये। कीटाणुओं के सम्बंध में जितनी 
अभिनव गंवेषणाये हुई हे ओर जातियों के खुधार तथा उपकार से 
जितना उन्हे सम्बन्ध है उन सब को साधारणठः पाठकों के सामने 
उपस्थित करने के अभिप्राय को दृष्ट्रि सन्मरुख रक़्खा गया है । 


इन पन्ना में घातक कीटाणुओं के जीवन का इतिद्दास 
शो | छ (कप 
ओर उन की प्रकृति का निरूपण संक्षप से दिया जा सका है।. 
साथ ही इस बात का प्रयल किया गया है कि पारिभाषिक शब्द 
अधिकता से प्रयुक्त न हो क्योंकि साधारण पाठझों के लिये वे 
काठिेन ओर मनोरंजन झून्य द्वोते हैं ॥ 


गत २० वर्षों में बड़े २ तत्ववेत्ताओं ओर कार्यकताओं ने संसार 
के सम्मुख बहुत सी मनोरंजक गवेषणायें रक्‍्खी हें जो दुखी और 
पीड़ित छोगों के लिये बड़ा महत्व रखती हैँ परन्तु अभी बहुत सा 
कार्य्य इस प्रकार का करना अवशिष्ट है जिस से क्राति मंडल के देशों 
से रोगो को दूर किया जा सके ॥ 


( ४ ) 


रोगज कीटथाणुओं की प्रकृति ओर उन के इतिद्वास के संबन्ध 
में संसार के प्रत्यक् भाग से बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती दे । 
और यदि प्रकृति-पाठ के इच्छकों को इस पुस्तक के अधय्यन से 
विज्ञान की इस विस्तृत शाखा में आनंद प्राप्त होने लगे और खोज 
करने का विचार उत्पन्न द्वो जाये तो समझ लिया जायेगा कि ग्रंथ 
कती का अभिप्राय किश्वित्‌ पूर्ण द्ोगया दे ॥ 

इस पुस्तक के संकलन में बहुत सी पुस्तकों से सद्दायता छी 
गई द्वे जिन में से कुछ निम्नलिखित हं। क्राति मंडल के चिकित्सा 
शास्त्र परिषत्‌ की कार्यवाही, क्रातिंमडल की चिकित्सा पात्रिका, 
ट्रांसवाल की कृषि सम्बंधी पत्रिका।इस के अतिरिक्त बहुत से चित्रो, 
राजकीय लेखों तथा पत्रिकाओं से सद्दायता ली गई दे और में अपने 
लिवर पोल तथा लंडन के अध्यापको का भी कृतश् हूं ॥ 

जो लोग चाहे वे इस विषय में सबविस्तर विवरण खावेजनिक 
पुस्तकालयों ( लायबरेरियों ) की प्रामाणिक पुस्तकों से प्राप्त कर 


सकते हें ॥ 


( ५) 
प्रथम परिच्छेद 
कोन २ से कीड़े हमारे मित्र और कौन २ से शज्तु हैं ? 


जो लोग प्रशांत मंडल(] ८00९079/९ 2070०) में रहते 2 और 
जिन्ददे कभी क्रात्रिमेंडल ( [70०5 ) में जाने का अवसर प्रप्त नहीं 

छुआ थे नद्दीं जानते कि उष्ण देशा में कितने अनन्त प्रकार के काड़े 
पाये जांते हैं । उष्ण देशों में प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक फूल, प्रत्येक जोदद ड़ 
ओर प्रत्येक पत्थर पर विविध प्रकार के कीड़े दृष्टिगोचर द्वोते हें, 
और इनके प्रत्येक रूप, प्रत्येक रंग, प्रत्येक प्रकृति ओर प्रत्येक शब्द्स 
जीवन संग्राम प्रकट होता है | दिन के समय आप को चमकीले 
पंखों वाले कीड़े एक फूल से उड़ कर दूसरे पर जात दिखाई देते 
ओर ज़ब सूर्य अस्त दो चुकता दे तो सुनसान रात में सहस्मों ऐसे 
अल्प जीवों के शब्द छुनाई पड़ते द जे। जंगल दुलदुल वा मैदान में छिपे 
दोते हें । घास्तव में यह जीव अगणय हैं। मनुष्य के मश्तिष्क तथा 
विचार में भी उनका गणना नदी आ सकता । इनमे से प्रत्येक दूसरे 
पर उत्कषे प्राप्त करने के लिये यत्न करता दै। इन के क्रम में शासक 
सेन्‍्यां की विस्तृत सना है। भवन निर्मोण कर्ता, वल्चर बुनन वाले, 
माताये, धाये ( नरसें ) भादि सभी प्रकार के जीव दिखाई देसे दें । 
ओर यद्द सष्टि जावत रहने, प्रम करने, भ्रम उठाने, दुःख सइने ओर 
मर ज़नि के लिये उत्पन्न द्वोती हैे। यद्दी क्रम एक अज्ञात काल से 
चला आता द्वे ओर प्रढय. काल तक इसी भांति चला जायेगा। 
प्रत्येक नन्‍्द्दा किन्तु पूण जन्तु इस जगत्‌ के विचित्र प्रबंध में स्वयं 
पक गूढ़ व्याक्ति है और काल तथा अन्तर की भांति यद्द अबंध रचना 
भी सेवोत्कूष्ट मनुष्य के विज्ञान के बाद्दर है । 

मनुष्य जूं जूं भूमंडल के तल पर फैलता दे उसे अपनी छुख- 
पूवेकोन्नति के मागे में कठिनतायें दृष्टिगोचर द्वोती जाती हैं, यथा 
प्रकृति की शक्तियां धूप आंधी वो आदि, वन्य पशुओं की ओर से 
विरोध जिन की भूमि पर वद्द अधिकारी दोता ६, और बद्द कीड़े 
जो न केवल इसके सत्रती वाड़ी को बिगाड़ते हैँ प्रत्युत स्वयं इसके 
लिये भी प्राणघातक सिद्ध द्वोते हे. ॥ 


( ६ ) 


कीड़ों का भूमडंल से बहुत घानिष्ट सम्बंध हैं। आर यद्यपि यह 
बात विचित्र प्रतीत होती ह तथापि सत्य यद्द हे कि जहां इन में से 
बहुत सोरे मनुष्य को असीम छाभ पहुंचाते हैं. वहां यह 
भी देखने में आता है कि बहुत से अमित हानि पहुंचाने का देत 
सिद्ध होते हैं। और इस बात का अचुमान करना इतना सुगम नहीं 
कि इनकी हानियों से इनके लाम कितने बढ़े हुए हैं । 


कुछ भी हो इतनी बात आवश्य हे कि वे कई अत्यंत मद्द॒त्व 
पूणे तथा आवश्यक काय्ये करते हैं । जैसे एक तो पोरों को पर्वोन 
चढ़ा कर उन में फल फूल इत्यादि लगाना,दूसरे स्वच्छता प्र थमोछिखित 
द्वारा पोदों के चिरस्थाई रहने का विशेषण उत्पन्न होता दे ओर 
इन की विविध जातियों का कृम सदा के लिये स्थिर रद्दता हैं तथा 
इस से इन पोदों क. स्वास्थ्य स्थिर रखने का एक प्रबंध जारी रहता 
है। मनुष्य के लिये यह विशेषण बह्दत महत्व रखना है क्‍यों कि 
इसका जीवन का निर्भार ही वनस्पातियों पर है ओर यदि वद्द मांस 
भी खाता है तो ऐसे ही पशुओं का जो स्वयं शाकाहारी हैं । 
स्वच्छता रखन के लिये भी कीड़ों का अस्तित्व बहुत महत्व का है । 
इनमे से काई यथा शुबरीले आदि मर्रकान परदाथो को खा कर 
ठिकान लगाते है ओर काई इस प्रकार के कीटाणु उत्पन्न कर देते 
है जो सड्ांघ के भयंकर प्रभावों को नष्ट करदेते है । इस के अतिरिक्त 
यह ननन्‍्ही खाष्टि अनक प्रकार से मानव जीवन के आनेंदों को बढ़ाती 
है, यथा इन में से कोई २ मोम, रेशम ओर लाख तैयार करते हैं 
और कोई २ अपने सुंद्र ओर मनोहर रंगों के द्वारा मनुष्यों के मन 
को लुभाते दें । 
आओ ! अब हम इस चित्र के अंधेरे भाग की ओर दृष्ठि 
कर ओर देखे कि भले बालकों की भांति काथ्य करने के स्थान में 
क्योंकर वह हमारे लिये बुराईयों के देव सिद्ध होते दे । 
कीड़े अनेक प्रकार से हानिकारक सिद्ध होते हैं। इनके 
द्वारा कई बार फ़स्ले (खेतियां ) नष्ट द्ोती हैं, अन्न के दानों 
को घुन लग जाता द्वै। अंगूर को कीड़ा खराब कर देता है और 
बहुधा असंख्य कीड़े टिड्ठो दल के रूप में हरे भरे खेतों को चाटियल 


( ७ ) 

मैदान कर देते हैं। दीमक जहां छगती दे प्रत्येक वस्तु को सत्यानाश 
कर देती है ओर झौंगुर और विविध प्रकार के कीड़े भवनों और 
उसके भीतर की समस्त वस्तुओं को अधिक द्वामि पहुंचाते हैं । 

इसके अतिरिक्त इन पर एक ओर लछांछन लगता दे और 
वह यद्द के इनके द्वारा यतः रोगों के कीठाणु एक व्यक्ति से दूसरे 
तक पहुंचते हैँ इस लिये इनसे अखंख्य मनुष्यों और पशुओं की 
हत्याहोती है । इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ओरभी काठेन।इयां सददना 
पड़ती हैँ । इन बातों को छोड़कर यहुधा ये स्वयं भी रोग फैलाने का 
कारण सिद्ध द्वोते हैं । 

दमारा विचार है कि इन पृष्ठों में उन विधियों की व्याख्या 
कर जिनसे कीड़े रोगों के फेलान का कारण होते हँ तथा इस 
जटिल काये का भी वणन कर जो उनके द्वारा प्रगट होता है। 
प्रकति ने घातक कीड़े! की जो विस्मपयजञनक शरीर रचना की है। 
उसका भी थोड़ा सा विवरण देने का है । 


इस बात का यथाथ अनुमान करना रूगभग असंभव सा 
है कि कीड़ा के भीतर घातक विशेषण क्‍यों पाये जाते हैं ? केवल 
यही विचार किया जा सकता है कि प्रकृति ने इन्हीं अयोग्य व्यक्तियाँ 
को दूर करने और असीम उत्पात्ति रोकने के लिये इस प्रयोजन से 
उत्पन्न किया है कि वह विद्व प्रबंध को स्थिर रखने में एक भारी 
भाग ले पृवम जीवन के इस नियध्र की पालना में सद्दायता दें जो 
“०प्राएंए०! ० (॥० 77०5:? ( केवछ सब से योग्य प्राणी जीवन 
संग्राम में जीवित बचेगे ) के नाम से विख्यात है । 

नीचे जो सारणी दी जाती हे इसे खाधारणतः देखने से 
विदित दो सकेगा कि कितने कीड़े मनुष्यों ओर पशुओं तक रोगों 
को पहुंचाते है । इसके साथ द्वी यद्द भी अंकित कर दिया गया 
दे कि वे इस छत को क्योंकर पक स्थान से दूसरे स्थान में 
पहुंचाते दें । 






( ८ 9 

विविध भांति के कीड़ो की सारणी जिससे ज्ञात होता है 

कि वे किन २ रोगों को मनुष्यों ओर 
पशुओं तक पहुंचाते हैं । 






जे को विधि 



























हि हे पाशविक 
कीड़े का नाम | मालुषिक रोग | - रोग वा कीटाणु 
का नाम 
ननीनीीतणीती।।। जज 0+++ “प ज्नह्ेश्या न्ट्फ्र ब - | 
मच्छर ? मेलारेया | मेलारया | हीमा, मीबा 
(मौसमी ज्वर) | (मोसमी ज्वर) धेदोच रे 
विशेष रोग 
मच्छर २ पीत ज्वर जिस ऋा नाम अभी 
रक्‍खा नहीं गया। 
मच्छर ३ फ्लारियासिस | फ्लारियासिस | फ्लारिया 
मच्छर ४ डेग्यू अमीया' मार्गीम 
मिरमिनिफीिजिन ८ दिनो सोमा- 
सीसी मक्खी | निद्रा रोग गबीज 
गाना (घोड़ों का >प्नोसो अबरोसी 
; रोग ) 
फिडी सरा (पशु का 5 जय न 
टीबा पि गो ज ट्प्नोसो अयोनेसी 
न. मेलेडी डव बम 0 
स्टोमोली सर गल्जेक्ट हर एकोनियम 
हिपोबोस्का | ट्प्रोसो थेलरी 
मकसती प्ेंग(महामरी) | ऐेग (महामरी) |बैसीलिस पिस्टस 
के हे 5 टायफ़य ड- 
घरेलू मकखी | तीक्षण ज्वर बैसीलिस 
|) छ क्षयी (तपादेक़) दियूबरकिल 
ह विशुत्ति का कप सीलिस ह 
अल विशः कोमा बेसीलिस 
शत की मक्‍्खी | वज्याहेक ज्वर फ अबात के 
रोग 5 
सगर मकखी त्वचा रोग का दे 
षै 
ओसरेडी | कीटाणु प्रभाव पशु रोग जे 
मसेडी मयासीस पशु रोग हे 


(९) 
नि क्र ह 


ः डे का नाम | मानुषिक रोग 


पाशविक | का विधि बा च्न 
शो वा कीटाणु 
स्परमलीयर ह्वर के ज्वर। स्पा चोट 













खित कबर। ज्वर | देमो प्रोटोज़ोन 
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टेक्सास का पेरा झ्ञस्मा 


स्परे चीटा 

पेरो जुस्मा 
अज्ञात 

बेसे छस्मा 


अन्ञात 


रोगा के फेलाने मे सब से अधिक भाग लेने वाले मच्छर है, 
ओर इनके विषय में यह प्रमाणित हो चुका दे कि वे तीन अत्यन्त 
भयंकर माहुषिक रोगों को फेलासे हैँ, अर्थात्‌ मौसमी ज्वर, फ़छारि- 
यालिख ओर पीत ज्वर ओर यह भी सम्भव है कि डेंग्यू रोग भी 
इन्दी कीड़ों ढ्वारा फेलता हो । 


सीसी जाति की माफ्खियां जो प्रायः अफ़रीक्ता में पाई जातो 
हैं मनुष्य तथा पशुओं को बहुत से घातक रोगों का अखिट बनाती 
हैं, जिन में प्रायः व्णनाय ननिद्रारोग मानुषिक तथा गाना रोग 
घोड़ों की बीमारी है। माफक्खियों की बहुत सी जातियों के विषय में 
यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि वे छेग के कीटाणु को चूहों से 
मनुष्य तक पहुंचाती हैं, इन्हीं की कुछ जातियां तीक्षण ओर अन्य 
प्रकार के ज्वर एक से दूसरे स्थान में पहुंचाती हैं, ओर जूओ 
( यूका ) की कुछ जातियां क्षयो ( तपेदिक्त ) के कीटाणु के प्रचार 
का देतु समझी जाती हैँ । टैक्स को यद्यपि यथाथे रूप में काड़े 
नहीं कद्ा जा सकता, तथापि यद् बहुत बड़ी सीमा तक इन्हीं से 


( २१० ) 


सम्बन्ध रखते है ओर वे पशुओं म॑ स्परमर्ौयर ज्वर और इसी 
प्रकार के रोगों को फेलाने का देतु सिद्ध होते हैं । 

. इन कीड़ों में जो. कीटाणु आदि नहीं फेलाते प्रत्युत स्वयं दी 
रोगों के हेत॒ है, विशेष वर्णनीय निम्नांकित हैं । 

चगर जो मकखी की जाति का होता है इससे त्वचा में 
पक प्रकार की शोथ उत्पन्न होती है । डपीड़ा वा दो पर बाली 
मक्खियों की बहुत सी जातियां जो मयासिस रोग की विचित्र 
छूत उत्पन्न करती हैं ओर इनके अतिरिक्त असंख्य कीड़े इसी 
श्रणी में आ सकते हैं, जिनके डंक से अनिष्ठ फल प्रगट 
द्वोते हैं । 

. जिस रीति पर कीड़े पशुओं तथा मनुष्यों तक रोगों को 
पहुंचाते हैं, न केवल चिकित्सा-शाख्रानुसार प्रत्युत पशु जाति 
विद्या के अनुसार भी अत्यन्त कठिन दे । 

कीड़े निम्नलिखित विधि से रोगों के श्रचार का हेतु सिद्ध 
होते है। 

(१) स्थये कीराणुओं का काम देकर । 

(२) एक दूसरे पुरुष तक कीटाणु को उठा कर पहुंचा कर । 

(३) कीटाणु पहुंचाने के मध्यवर्ती दछ्लाल बन कर । 

प्रथम अवस्था में बहुधा कीड़े इस दृष्टि सर स्वयं रोगोस्पादक 
सिद्ध होते हैं कि व बहुधा चर्म के नीचे ओर कभी २ गहरी शिराओं 
तक मनुष्य ओर पशु के शरीर में कीटाणु प्रविष्ट कर देते हँ यथा 
चगर मकखी जिस का ऊपर वणन किया जा चुका है उसकी यह 
दशा है कि वह टांगों ओर पांव की त्वचा में छेद करके प्रविष्ठ 
होती है । इस स्थान में वह अपना स्वरूष बदलती, अंडे देती ओर 
इस भांति शोथ उपजाती हे, जिस स वे भाग जिन में वह्द प्रविष्ट 
हो दृषषित होने छगते हैं | कुछ और कीड़े यथा पस्ट्रीडी ( बक्स 
ओर चारबलछ मकिखियां ) अपने छारवा को पाशविक अपस्थाओं की 
शिराओं और कभी २ मनुष्यों की शिराओं में सुज़ारते है, और यंही 
एक मात्र विधि है, जिस भें यह विशेष जाति की मक्षिकां वृद्धि 
प्राप्त कर सकती है क्योकि इनके लारबे मानव शरीरों पर ही वृद्धि 

प्राप्त करते हैं । 


हि ( ११ ) 

मसेड़ी जाति के बहुत से कीड़े गोबर वा मल के. ढेरों परे 
वाद्धे प्राप्त करते है परन्तु कभी २ मनुष्य के नथनों कानों वा त्रणों 
में भी वतेमान पाये जाते द्वे । कभी २ इनके अण्ड वा बच्चे अकस्मात्‌ 
भोजन वा जल द्वारा मानुषिक शरीर में घुस जाते है ओर मानुषिक 
अन्तड़ियों में विकास पाते हं। क्रीमिया, रूस तथा तुरकी की युद्धो 
में मक्खियों के बच्चों (लाखों ) से बहुत कष्ट हुआ था, क्‍यों कि 
सेनिकों के इन त्रणों की ओर यदि भरी भांति ध्यान न दिया जाता 
तो उस में बहुत से काम वतेमान पाये जाते थे। 

रोग फेलाम के काम में कीड़ो का दूसरा कार्य यद्द है कि 
बद्द कीटाणुओं को एक से दूसरे स्थान तक ले जाते हैँ, जिस के 
अथे यह भी हो सकते हैँ, कि वे पहुंचाने वाले ओज़ार बनते दे। 
यद्द क्रिया नित्तान्त साधारण द्वै । एक कीड़ा किसी रोगी ममुष्य वा 
पशु के दरोर पर अथवा उसके विष्ठा पर बैठ कर अपने साथ 
कीटाणु ले लेता है, अथवा इसके पांव वा त्वचा के साथ वे 
कीटाणु स्वतः छग जाते हैं | तद्ननतर वह कीड़ा किसी स्वस्थ 
पुरुष, भोजन, जल वा पकाने के पात्नों पर जा बेठता है, और यहां 
वे कीटाणु झड़ कर इस भांति रह जाते हैं कि भली भांति उन्नति 
कर सकते हें, ओर इस रीति से रोग उन्नति करता चला जाता & | 
. साधारण घरेल्तू मक्खियों के द्वारा विशुचिका, ताक्षण ज्बर, और 
_ इसी प्रकार के अन्य रोग प्रायः इसी भांति फेलते हैं । 

अब दम इस तीसरी विधि की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिसके द्वारा 
हमारे दात्रु कीड़े रोगों को फेलाते दे । ज्ञात हुआ है, कि इनकी 
विशेष २ जातियां कार्टाणु की एक से दूसरे स्थान में पहुंचाने का 
मध्यवर्ती साधन बनते हैं, अथांत्‌ रुधिर चूसते हुए कीटाणु इनक 
शरीर में रुधिर के भीतर सम्मिलित द्वो जाते हैं, और दूसरे का रुधिर 
घूसते हुए इनके भीतर से वे कीटाणु दूखरे मनुष्यों के रुधिर में 
मिलते है । 

जैसा के इसी रीति पर मौसमी ज्धर, निद्रा रोग, पीत ज्वर 
और अन्य बहुत से घातक रोग एक से दुसरे व्यक्ति तक पहुंचते 
हैं। ये कीड़े सब के सब रुधिर चूसने वाले द्वोते हैं। अब दमारा 
विचार थोड़े शब्दों में इस रीति की व्याख्या करने का है, जिसके 


(६ २ ) 


शन्षुसार यह जटिल क्रिया फलीभूत होती है। रुधिर चूसने वाली 
कौड़ा मनुष्य वा पशु की त्वचा में अपनी तींव शांखाओं' से छेद 
करके रुधिर चूसता आर आमाशय को भरता जाता हैं। यघि 
ब्येक्ति रोगी हो ओर इस रोग के कारण से इसके दारीर में कीटाणु 
पाये जावे, जेले कि मेलेरिया ज्वर में पाये जाते हैं तो यद्द कीटाणु 
भी रुधिर के साथ ही खिचे चले आते दे, ओर इस कीड़े के आमाशय 
में जा पहुंचते हैं। इस कीड़े के आमाशय में रुधिर शुष्क ही जाता 
है, परन्तु कीटाणु पूर्ववत्‌ वतमान रहते है ओर आमादय को' चीर 
कर कीड़े के भिन्न २ अंगों में जा पहुंचते है । इस अवस्था में उनकी 
प्रछति आकृति में परिर्वतन होता है, और इस परिवेतन में कई बार 
तों कुछ दिन ओर कई बार कुछ सप्ताह बीतते हैं । इस बाँच में 
वद्दी कीड़ा किसी स्वस्थ पुरुष के शररार से रक्त चूसने लगता है, 
और इस भांति व कीटाणु जो उसकी शाखत्राओं के साथ लगेः हुए 
दोते हैं, रक्तममण में जा मिलते है, जिसका परिणाम यद्द होता है 
कि कीटाणु के प्रविष्ठ होने से इस स्वस्थ पुरुष को भी वहीं रोग 
ही जाता है। इंसी भांति एक जटिल रीति पर किसी रोग के 
कीटाणु एक रोगी पुरुष से स्वस्थ पुरुष के दारार में प्रविष्ट 
हो जाते हैं । वैज्ञानिकों की परिभाषा में मनुष्य वा पशु इन कीटणुओं 
का आन्तिम स्थान और कीड़ा इनका मध्यम पहुंचाने का साधन 
होता हैे। पएकलांजीनस वा एक्स्टा कारपॉरियल साइकलरू शब्द 
कीटाणु के जीवन की इस अवस्था के लिये प्रयुक्त होता दें जो 
कौड़े के दारीर में ब्यतीतं की जावे ओर इन्डोजीनस वा इन्टा 
कारपोरश्यिल साइकल उस अवस्था के लिये जो' मनुष्य वा पथ के 
दरीर में व्यतीत हो । 


टद्वितीय परिच्छेद। 


मच्छरों की उत्पाति तथा वाद्धि 

समस्त कीट अपने उत्पत्ति तथा वृद्धि के समय में विशेष २ 
परिवतंनों में से गुज़रते हैं, जिन्हें परिभाषा में मेटामारफ़ोसिस 
( [८४४॥7०070॥08ं9 अथाोत्‌ कायापलूट कहते ६ । विविध जालि 
के कीड़ों में ऐसे अवसरों पर किंचित्मात्र भेद पाये जाते हे, 
रन्तु उपयुक्त मक्रिणयां जिन से रोग फेलाने के विषय में दमारा 
विशष सम्बन्ध हे इन में मेटामोरफ़ेसिस ( काया पलट ) की 
अचस्था नितानत पूण द्ोती है, अयोत्‌ यद्द कि योवनारम्भ 
से फूवे वे तीन विभिन्न अवस्थाओं से ग़ुज़रते है, जिनका ब्योरा 
नाचे लिखा जाता है | 


(१) ओचम वा अंडा । 

(२५) लारवा जिसको अंग्रेज़ी परिभाषा में केटरापिलर 
भी कददते है, अंडे स बाहर निकलने के पश्चात्‌ की अवस्था, झांझा । 
द (३) निम्फ़ वा प्योपा या करसंतिसचनी पंख निकलने 
से पंहिलें की अवस्था, रूम्रिक, संडो, कीड़ा । 

( ४ ) अयागो अर्थात्‌ पूणे (पाठक जन ओवम, लारवा, प्योपा 
ओर अयागो शब्दों को स्मरण रक्‍खें )। 


यहां साधारणतः एक विशेष वात का निरुषण करना 
आवश्यक प्रतात होता है । कीड़ों के जो नाम विज्ञान शाख्रानुसार 
नियत हैं, उन में इन कीड़ों के विशेष २ गुणों से सम्बन्ध पाया 
जाता है | लारवा वस्तुतः केटर पिलर ( अंडे से निकलने के पश्चात्‌ 
की अवस्था ) का नाम है, ओर इस नाम का विशेष कारण यह 
है कि रोमन लोगों की सृष्टि विद्या में लार्वा उन प्रेतात्माओं 
का नाम था, जो राजि समय क़बरों से निकरू कर लोगों को 
“डरशाथा करती थीं. ओर निम्फ रोम की अप्सरोपमा देवियों का 
ःमाम था; जिनको प्रायीन काल के लोग बना पर्वेतों तथा जलाशयों 
“की. ऋतसिका समझते थे । 
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विविध जाति के कीड़ों की प्रक्ृतियां भिन्न २ दोती हैं | कुछ 
कीड़े नित्तान्त जलूचर ( आबी ) होते दें जिस का आशय यद्द है 
कि वे भपनी समस्त अवस्थाओं भ जल के भीतर ही रह कर बढ़ते 
६ं। कोई २ ऐसे हे जो नित्तान्त स्थल पर ही कालक्षेप करते हैं। 
ऐसे कीड़े भूमि के भीतर छेद करके उस के अन्दर रहते & और 
वहां मल तथा गोबर आदि पर पलते है। कद्देयों की अवस्थाये 
पौदों पर बदलती दे, ओर कोई श पशुओं के शरीरों पर बढ़ते हैं । 
तत्वतः विविध जाति के कीड़ों म वृद्धि की भी भिन्न २ विधियां 
पाई जाती है और यद्द अन्तर श्नक्की प्रकृति तथा पड़ीसों की सीमा 
तक भी पहुंचती हे । रोगों को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचान 
वाले कीड़ों का वर्णन करते हुए इम चुद्धि की अवस्थाओं के विशेष 
मनोरजञ्नों को स्पष्ट करने का यल् करंगे ओर विशेष रूप से इन 
प्रकतियों और विशषणों का निरूपण करेंगे, जा इन रीतिय के 
विचार से विशेष महत्व रखते है जिन के द्वारा इनका मूलोच्छेदन 
किया वा इन्हे सीमा ले अधिक फैलने से रोका जा सकता है | 


इन समस्त घातक कोीड़ीं में जें। रोगों के कीटाणु अपन साथ 
रखते ६ आर इस प्रकार स उन्द एक से दूसरे प्राणी तक पहुंचाते 
हैं, मच्छर का पद निस्सन्देह सब से बढ़ा हुआ है । मच्छर के 
विषय में यह बात प्रमाणित द्वो चुकी दूं कि यह न्यूनातिन्यून 
तीन अत्यन्त घातक आओर प्रायः साभान्य फेले हुए रोगों को एक 
से दूसरे स्थान तक पहुंचाता दे ओर वे तीन रोग यह है। 
(१) मैलेरिया वा ऋतु ज्वर (२) पीते ज्वर और (३) स्ट्लीपद्‌ 
(फ़ीलपा) । मेलेरिया ( जिसका डाक्टरी नाम एग्यू भी है वा शीत 
- छग कर होने वाला ज्वर ) प्रायः समस्त क्राति मंडझ अथवा इल 
के समीपस्थ देशों में पाया जाता हे। प्रति वषे इस से इतने व्यक्तियों 
“की सत्यु होती हे जितनी किल्ली और रोग से नहीं होती, ओर कभी २ 
इस घुष्ठ रोग द्वारा समस्त देश के कला कौशल एक दम रुक कर 
रद गये दें।न केवल इससे यहां असंख्य छोग मरते हैं. प्रत्युत 
समस्त लोग जो उष्ण देशों में जाते हैं. इससे बहुत कम बच सकते 
हैँ । इस रोग के आक्रमणों से अधिक से अधिक बलवान स्त्री पुरुष 
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का शरीर दुबले हा जाता है । इससे बालक वा वृद्ध फाई भी नहीं 
बच सकता । रोग के नक़शे को एक बार देख छेने स विदित द्ोता 
है कि संसार भर में मैलेरिया वा ऋतु ज्वर का कितना ज़ोर है। 
पीत॑ ज़्वर भी बहुत से देशों में पाया जाता है। यद्द एक अत्यन्त 
घातक रोग है, ओर प्रति वर्ष कई सहस्त लोग इसके हाथों काल 
का ग्रास हो जाते हैं । 

स्छीपद ( फ़ीोलूपा ) पक ऐसा रोग है, जो उष्ण देशों तक 
ही सीमावद्ध है जहां इसके कारण से लाखों को अनन्त आपत्तियों 
'का सामना करना पड़ता है। यद्द रोग देशी निवासियों को ही 
होता देखा गया है, अर्थात्‌ वहां के रहने वाले छोगां पर । 
... ( पाठकों को ज्ञात रहे कि जगन्नाथ पुरी आदि का अण्ड 
वृद्धि आदि रोग इसी रोग की जाति से हैं। अनुवादक ) 

मच्छर एक प्रसिद्ध दो पंखों वाला कीड़ा है और पारिभाषा में 
इस भांति के कीड़ों को जिनसे इसका सम्बंध है इसे डिप्रिया कद्दते 
है। स्वतः मच्छरों को परिभाषा में क्यूलिखिडी कहा जाता है । 

छरो की पांच सो वा इससे भी आधिक ज्ञात जातियां हैं । 

कीट शारत्राभिज्ञों ने इन जातियां को भिन्न २ श्रेणिया म॑ विभक्त 
किया हे, जिमकी आगे चलरूकर भार छोटी २ कक्षाय नियत की 
गई हैं। मच्छरों में एक दूसरे से पंखो के अन्तर तथा कातिपय अन्य 
बातों की दष्टि से भेद्‌ पाया जाता है, ओर प्रोफ़ेसर थियोबोढ्ड 
ने इनका विभाग भी इसी दृष्टि से क्विया हे। मच्छरों की केवल 
कुछ एक जातियों ही भिषक्‌ संसार के मनोरंजन का क(रण हो 
सकती हे | इनमें भी विशेष रूप से निरूपणीय वह छोटी श्रेणी है 
जिसे अनाफ़ोलीज़ कहते दें ओर जिनका सम्बंध मेलेरिया ज्वर 
के कीटाणु को एक से दूसरे स्थान तक फेलाने से हे | मच्छरों की 
दो और अणियां सिटेगोमिया और क्यूडेकस नामी हैं, जो क्रमशः 
पीत ज्वर तथा ज्छीपद के कीटाणुओं को फेझाती है । 

. मच्छरों की उत्पात्ति तथा बूद्धि के लिये जड़ की उपादिति 
आवद्यक्रीय वस्तुओं से है। मादा सदा जल पर अडे देती है, 
ओर बिना जल की उपस्थिति के इन से बच्चे निकलने भी अशम्भव 
हैं। इनके अनन्तर उत्पात्ते तथा वृद्धि की दूसरी अवस्थायें भी ज़ल 
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ही में गुज़रती हैं। छारवा ओर प्यूपा दोनों जल से भली भांति 
तर सकते है, भोर बित्रा जल के ग्ह ही नद्दीं खकते । 

यही कारण दे कि मच्छर प्रायः उन्हीं स्थानों में पाग्रे जाते 
है, ज्ञहां बहुत स्थिर जल एकत्रित रहेता हे यथा दुलदल जोहड़ 
आदि में । इस विषय में यह देखना मनोरंजन से शून्य नहीं द्वोगा 
कि ऐसे स्थानों पर ऋतु ज्वर साधारणतः बहुत फेला द्वोता है 
जब कि शुष्क प्रान्ता में जहां जल दुषप्राप्त हे, आर शीघ्र सुख जाता 
है, बहुत ही कम ऋतु ज्वर फेलता हे | 

एक ओर बात भी विचारणीय दे । यद्यपि मच्छरों की छात 
जातियां ५०० हैं तो भी यह बात प्रमाण कोटि को पंछुच चुकी 
है कि इन में स केवल कुछ एक ही ऋजु ज्वर, पीत ज्वर तथा ज्छीपद्‌ 
रोग फेलाने का देतु सिद्ध होती हें | यद्दी कारण हे कि बहुधा देशों 
यथा इज्डछेण्ड मे यद्यपि मच्छर अधिकता से पाये जाते हैं तथापि 
यह रोग इस कारण से लुप हे कि वे विशेष जातियां जो रोग 
प्रखार का देतु बनती हे वतेमान नहीं हे । 

मादा मच्छर किसी उचित वन्द स्थिर जल खेड पर अण्डे 
देती है यथा कभी २ किसी दलदल पर, कभी किसी रुके हुए छोटे 
से जल खण्ड पर, और कभी २ उस जल पर जो किसी पात्र आदि 
में एकज्ित हो यथा लोटे घड़े वा टीन के पीपे मं जो जल कभी २ 
फ्कत्रित हो जाता दे | 

साचारणतः अण्डे एक २ करके अथवा समुशच्चयय रूप 
में दिये जाते हैं । अनाफ़ोलीज़ एक « करके अष्डे देते है, दूसरी 
ज्ञाति के यथा क्यूलेक्स ऐसी रीति पर एक स्थान में अण्डे देते 
हैं कि वे मिले हुए नोकाओं का रूप धारण कर छेते है । अण्डो 
की रचना बहुत मनोार॑ज़क होती है ओर इससे ज्ञात होता है कि 
प्रकृति ने सन्‍्तति रक्षा के लिये अण्डों को फैसा पूण ओर सखुन्द्र 
यनाया है । इन अवस्थाओं भे जब कि अण्डे पक दी स्थान में दिये 
हुए हो जेसे क्यूलेक्स आदि जातियों के मच्छर करते हैं तो वे 
एक दूसरे से एक प्रकार के सीमेंट से मिले हुए दोते हैं, कि इन 
अंडो से जो एक सिरे पर दूसरे की अपेक्षा मोटे होते हैं 
'प्लेसी नोका बन जाती है, जसा कि लकड़ी के लट्टों को बांध कर 
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ले जाते हें, ओर वायु इन्हें इधर उधर चलायमान कर सकती दे। 
इन समुच्यों में वहुधा ५० से ४०० तक अण्डे होते हैं ओर यह भेद 
मच्छर का ज्ञाति पर निर्भर होता है । जब अण्डे एक २ करके दिये 
हुए हों, जस अनाफ़ोलीज़ जाति के रूप में होता है, तो प्रत्यक की 
आकाति सुन्दर होतो है, जो कि छोटी नोका के सद॒श होती है, ओर 
हन की रचना में इस प्रकार के विशेषण वर्तमान होते हैं ओर बेलों 
के सदश एसी रचना होती दे, कि अण्डे टूट नहीं सकते । 


ज्ञा अण्डे एक २ करके दिये 
ज्ञाते है कुछ अयस्थाओं में बह्द 
कर एक दूसरे क समीप चले 
आते हैं और इन से किसी रचना | 
के से रूप यन जाते हें परन्तु इस | 
का कारण जल का वलाकषेण | 
मात्र होता है । 

अण्डे प्रायः प्रातः समय | 





क्यूलेक्स मच्छर अण्डों का 
दिये जाते हें। एक माता अपने | समूह लारवा निम्फ़ आदि जिन 
जीवन काल में कई सहस्त अण्डे | की आकृति ६ गुना बढ़ा कर 
दे सकती है । दिखाई गई ह । 


ग्रीष्म ऋतु में साधारणतः दो तीन दिनों में अण्डों से बच्चे 
निकल आते ई परन्तु शीतकाल में इसकी उत्पात्ति तथा वादे की 
क्रिया बहुत कुछ रुक जाती है। अण्डे के टूटते ही इसमें सर लारवा 
निकल कर भोजन ढूंढने के लिये इधर उधर तेरता फिरता है। इस 
अधवस्था में उसका मुख्य आहार जल के पौदों के छोटे २ अणु 
और इसी प्रकार के अन्य पदाथ जो जल में पाये जाते द होते हैं । 
कुछ जातियों में लारबे दूसरी जाति के खूक्ष्म कीटों को जो इसी 
जल में पल रहे हो शीघ्रता से निगल जाते हैं। रंग रूप में मच्छर 
का लारबा लंबोतरी आकृति का दोता है, जिसके तीन भाग होते हैं, 
सिर छाती तथा शरीर । शरीर के ९ भाग होते हैं। सिर के बाहर 
की ओर मुख के भाग ।निकल हुए होते हैं जदां दो नीचे के जब 
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ओर दो ऊपर के जबड़े होते है | शरीर से बहुत सी शाखाये निकली 

द्वीती है, जिन में स वद जो मुख के निकट होती हैं, निरन्तर 

भाजन हढूंढन का प्रयल करती रहती हैं। इन लारयों की दो भिन्न 

जातियां होतो है, अथात्‌ एक तो वह जिन में स्ाईफ़न नालियां 
(ः ७ ३ ०" कः ७... (६ ९ हैक 

वतमान होती हैं आर दूसरी वह ( अनाफोर्लाज़ लारवा ) जिन में 
के 0 + ४ का १ 

साइफ़न नालियां वतेमान होती है ! 


साईफ़नदार छारवी एक कोण पर जलप्रष्ट के नीचे इस भांति 
तरते हैं कि इनकी साईफ़त युक्त नाली जल से बाहर निकली रहती 
है, ओर इसी की सहायता स वायु इन के शरीर की विविध 
नालियों में पहुंचर्ता रहती है । 

वह जातियां जिन में साईफ़न की नाली वतमान नहीं होती 
वह जल तल के नीचे निरन्तर तेरती छे। इन के उदर के भागों ते 
एक छेद होता है, जिस से बाहर की वायु भीतर आती जाती रहती 
है, ओर दूसरी ओर इस का सिरा शरीर के भीतर सांस की नाली 
से मिला होता हे । 

इस से ज्ञात हो गया होगा कि मच्छरों के लारबे के सांस 
लेने की दो भिन्न रीतियां होती हैं। यह आभिजश्ञान इस दश्टिसे प्रयल 
उपयोगी दे कि मच्छरों को नष्ट करने में इस से बहुत कुछ सद्दायता 
मिलता हैं । जल पर तेल डालते समय छारवे की सांस लेने की 
नालियों का मुख रुक जाता है, ओर इस भांति वह दम घुट कर 
मर जाते हे । 

मिन्न २ जलूचर जीवों का भोजन यही लारवा होते ढें। यद्द 
छाटी मछलियों, मेडक क बच्चों, अन्य कीड़ो के लारबी ओर जलीय 
टिड्ों का मन भाता खाज़ा दे । इन प्राकृतिक बोरियों से अभिश्ष दोना 
इस दृष्टि स बहुत उपयोगी है कि जहां मच्छर बाहुल्‍्य से हो वद्ां 
इन्हे प्रविष्ठ कर देने से इनकी सन्‍्ताति बहुत कुछ घट जाती है । 

अब हम स्वरूप परिवर्तन की ठृतीय कोटि पर पहुंचते हें, 
अथातव्‌ उस समय जब कि लारवा निम्फ़ का रूप धारण कर छेता 
है। मच्छर निम्फ़ों का स्वरूप विशिष्ट होता हे । यह विचित्र छोटे २ 


( १९ ) 


जीव द्वोते है । सिर आगे को निकला होता है, आंखें यथा प्रमाण 
स्थूल तथा श्याम होती हें, ओर शरीर तथा पूंछ इस भांति मुड़ी 
हुई होती है, कि संग रूप में यह उबाली हुई श्रम्प मछली के सदश 
होता हे । 


निम्फ़ वा प्यूपा की अवस्था लगभग ४८ घंटे रद्दती हें, 
आर दूखरे कीड़ी यथा तितली आदि की कृलिलस अवस्था (सूंडी) 
के सदश होती है | इस बीच में वद्द कुछ खाता पाता नहीं, प्रत्युत 
एकमात्र इतस्ततः तेरता रहता दे, भौर उसकी देह में शीघ्रता से 
परिवतन द्वोते रहते हैं। यद्द उन साईफन युक्त नालियो के द्वारा सांस 
लेता है, जो इसके घड़ से निकली हुई होती है, और जो लारबे की 
भांदि जलप्रष्ठ स ऊपर वाली वायु को अंदर लेती तथा नविकालती 
रहती हैँ । जब निम्फ़ की अवस्था परिवर्तित होने वाली होती है तो 
यह एका एकी सीधा दो जाता हे, जिससे इसका कोमल चर्म फट 
जाता है, जिसके भीतर से पूण और तैय।र मच्छर निकल आता हैं 
कई घेटों तक मच्छर अपने पुरातन आच्छादन पर बैठा जल पर तैरता 
रहता है, ओर जू ही इसके बाहु और टांगे भली भांति सूख ज्ञाती हैं 
उड़ जाता हे । 


तृतीय परिच्छेद 


प्रोढ़ मच्छर की कथा 


मच्छर का निरूपण करते हुए दम समस्त क्यूलिसीडी जाति 
की साधारण रचना का निरूपण करने पर सन्‍्तोष करेंगे, क्योंकि 
जाति भेद बद्चुत द्वी साधारण से होते हैं । 

जो व्यक्ति चादे इल विषय में आलोचन तथा परीक्षण करके 
देख सकता है। अवच्यकता केवल इस बात की दे कि उक्त व्यक्ति 
को इन विषयाँ से अनुराग हो | इस प्रकार के अनुभव खुले मच्छरा 
के साथ अथवा उन्हें अलग रख कर किये जा सकते दे | वषो जल 
से भरे हुये गद्ढठों, जोहड़ों तथा दलदलों में अण्डे, लारवी तथा निम्फ़ 
बहुतायत से प्राप्त दो सकते हें । स्वतः मच्छरों को पकड़ने की 
विधि यह दे कि रात के समय एक द्ढ्का सा प्रकाद लालटेन के 
श्वेत तल पर डाला जावे | इस अवस्था में जहां तक इस प्रकाश 
का मंडल दो उसकी सीमा पर मच्छरों को पक्रड़ लिया जा सकता 
है जिसके पश्चात्‌ इन्द्रे बोतलों बकसों आदि में भर सकते हैं। 
इद्नलिस्तान में इन्हें यथा प्रमाण उष्ण भागों में पकड़ा जाता है । 

इन कीड़ो की परीक्षा के लिये एक उत्तम शाक्ति के पक पदार्थ 
को बड़ा करके दिखाने वाले आतशी शीशे की अवश्यकता हे।ती 
है, जिसे जेब मे रकखा जाता हैं। अधिक सूक्ष्मता के लिये एक 
अणुवीक्षण यंत्र रखना चाहिये । 


इन ओर इसी प्रकार के अन्य विचित्र रचना के कीड़ों का 
स्वाध्याय करने में बहुत सा समय लाभ तथा आनंद के साथ 
व्यतीत किया ज्ञा सकता है । 

मच्छर की शारीरिक रचना दो पंखों वाली मक्खियों की 
भांति होती है । केवल इतना विशेषण अवदइय पाया जाता है, 
कि मच्छर के सुंद्द का अग्र भाग लम्बा तथा घंस जाने बाला 
अर्थात्‌ छंद करने बाला द्वोता है, जिसको प्रोयोलिस (!27000505) 
कहते ढे । 


( रह ) 


शरीर को देखने से स्पष्टतयः विदित द्वोता दे कि इसके 
तीन भाग हैं, एक सिर, दूसरा छाती, तीसरा पेट । सिर नितान्‍्त 
छोटा सा द्वोता हे ओर इसके दोनों ओर दो अत्यंत बड़ी काली 
आंखे होती है । प्रायः कीटों की | 
भांति ये आंशख्े रचना की दृष्टि | 
से मिश्रित दोती हैं जिसका | 
अभिप्राय यद्द है कि इनमें बद्दत | 
छोटे २ से साधारण लेन्‍्ज़ | 
( शीशे ) छगे द्वोते ईं। जो एक. प्रोढ मच्छर ज्ञो डड़ सकता. 
दूसरे के पास २ छगे द्वोते है । | हैे। चित्र वास्तविक आकृति से 
सम्भवतः इन आंखों को सद्दायता | १३ गुणा बड़ा हैं। 
से वे बहुत अन्तर के पदार्थों को देख सकते द, ओर विशेष 
यद्द क्षितिज प्रकाश में काम लेने के लिये युक्त दोती हैं । 








सिर में से प्रोबोसिस बाहर की ओर निकले हुए द्वोते दे । 
इनकी रचना अत्यंत जटिल द्ोती है, तथापि संश्षेपतः दम कद 
सकते हैँ कि इसके विशेष भाग द्वोते दें । लेबयम वा निचला दोट 
एक मोटा सा भाग होता हे | यह एक प्रकार की नाली के रूप में 
या ढाल की भांति होता हे, ओर जो मुख्त का अभ्न भाग छेद 
करने बार ऊपर वणणन किया गया दै, इस के छः भागों को 
परे रद्दता है । छेद करने वाली शाखाओं को स्टाईलट कहते हैं । 
इन स्टाइलट में दो नीचे के जबड़े द्वोते ६, जो छेद करने वाली 
सूइयो का काम देते दे। दो ऊपर 
के जबड़े जो नीचे वाले के 
सदश होते दे, परन्तु इन में तीत्र हु ः ह 
नोकें लगी दोती हैँ, और का 
हाई पोफ़ोरिक्स ( कंठ के पास 
वाली नाली का यद्द नाम हे ) जो 
वास्तव में एक बहुत सूक्ष्म 
साधारण नाली द्वोती दे जिसके | (मच्छर की अभ्यन्तरीय 
मांगे से कीड़े का थूक उस समय शारोारेक व्याख्या) 





( २२ ) 


बण में प्रविष्ट होता है, जब मच्छर नोकदार सूहयां चुमोा 
चुकता है । इनके अतिरिक्त दो चीज़ें वे भी होती है, 
जिन्हें ऊपर के जबेड़े के पालप कहते है | उस चिन्न स जो इस 
लेख के साथ दिया गया है, अधिक स्पष्टता के साथ यह बात 
ज्ञात हो सकती हे कि इस घिचित्र मुख की रचना केखी 
द्वोती है ? 


प्रोबोसिस के दोनां ओर दो पा टटेालने वा छूने वाली शाखायें 
जिन्हें ऐटेनी कद्दते हे दिखाई देती है । नर में इन में पर पंख से लगे 
होते हैं, परन्तु मादा में थय साधारण स देखने में आते हैँ । यही 
कारण है कि इनकी सद्दायता से जाति की पहचान सुगमता 
से दो सकती है। ऐटेनी की पहचान बहुत सुन्दर होती है, और 
जो लोग इस अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से देखें वे जान 
सकते है कि प्रकृति केसी मनोहर कारीगरी करती है | सिर के 
पीछे इस कीड़े का वह भाग होता है, जिसे थोरेकक्‍्स वा छाती 
( घड़ ) कद्दते हैं । इसके भीतर छः थूक उत्पन्न करने वाली 
ग्रन्थियां होती हैं, जिनका सम्बन्ध छोटी २ नालियों के द्वारा 
प्रोबोसिस के इस भाग से जिसका वर्णन ऊपर हाईपोफ़ारेक्स के 
नाम से हो चुका है मिलता द्वे । इस स्थान में यह वर्णन करना 
भी आवश्यक प्रतीत होता है कि रोग के कीटाणु मच्छर के पेट 
से लेसयुक्त ग्रन्थियों में जा पहुंचते हैं, ओर इसके पश्चात नालियों 
तथा दृददपोफ़ारिक्स के द्वारा मनुष्य के रुधिर में उस समय जा 
पहुँचते हैं, जब कि वह काटता दे । आविदित न रहे कि काटने 
की क्रिया वस्तुतः रुधिर चूसने के लिये स्टाईलेट के हारा शरीर 
में छेद करना होता है । 

छाती के निचले भाग के साथ इस कीड़े की छे टांगे लगी 
होती हैं । उन में से प्रत्यक ९. भिन्न २ भागों पर विभक्त होती हैं, 
और अन्त में दो छोटे २ पंज वा नाखुन लगे होते हे । 

छाती के ऊध्चे भाग के साथ दो पंख लगे होते दें । यह 
झिली दार होते है ओर इनके कुछ भाग विविध आकृतियों के 


( २३ ) 

छोटे छिलकों से ढंपे हुए होते हैं, ओर दृढ़ता के लिये इन 
छे लम्बी पसालियां वा रगें भी होती हे, पंखों और शरीर 
छिलकों और उनकी रंगत ही के द्वारा बहुचा कीटशास्रवेत्ता इन 
कीड़ों को विविध जातियों में विभक्त कर सकते हैं । 

पंखों की जिल स्थान पर दशारीर से संधि होती है, उसके 
ठीक पीछे दो छोटी २ रचनाये होती हे, जिन्हें द्वाल्टर व बेलेसर 
कहा जाता है । यह आरंभिक रचनावये द्वोती हें और आवरणों 
( परदों ) से इस अन्तिम जोड़े को प्रगट करती हैं, जो कीड़ों 
की अन्य जातियां यथा भुनगगों तथा तितलिया में पाई जाती हैं । 
द्वाल्टर को बड़ी खुगमता के साथ इस स्वरूप में देखा जा सकता 
हे, कि साधारण घरेलू मक्ली को एक लेन्स की सद्दायता से देखा 
करें, जो साधारण रचना की दृष्टि से मच्छरों के सदश होती है, 
क्योकि ये दोनों वस्तुतः दो पंखों वाले कीड़ों की महती जाति ही से 
सम्बन्ध रखते हैं। वेलेस को स्थिर रखने के अतिरिक्तें हाल्टर और 
कया काम देते हैं, यह विद्ति नहीं हो सका किन्तु अज्भुमान है कि 
इनका जीवन से कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है । 


के 
अप 
क्र 


मच्छर का पेट वा शरीर 


पर विभक्त होता द्वै और इस 
में आमाशय तथा पेट के अन्य 
अग ओर आंते तथा जननेद्रिय ल्‍ 

होते हैं । | मशक माता का सिर और 
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प्रोयोलिस जिस ६॥ गुना करके 
इस कीड़े की आश्यंतरीय दिखाया गया द्वे (१-२) ऐंटेनी 
सनी जल नहीं औोलो ( ३ ) मेक्सली ( ४-५ ) मेन्डबल 
लक सम मम ड ुप (६) लबरम (७) द्वाइंपोफ़ारक्स 
मुख, कंठ भी भोजन की नाली (८) लेबियम (९) सिरके 
के द्वारा पक दृढ़ शिरापम्प करने | छिलके ( ११) पालपी । 
के अंग ( फेफड़ा समाझिये ) से मिला हुआ होता दै। इससे आगे 
इसका जोड़ एक छेबोतरे आमाशय के साथ होता है, ज्ञों 


( २४ ) 


कोलनग अथवा बड़ी आंत में जाकर खुलता है । इसके 
अतिरिक्त कोलन में ५ लंबी तड़दार नालियां होती दें, जिन्हें 
माल पेघियन नालियां कद्दते दे । 


इन्द्द बड़े पशुओं के सुर्दों के सदश समझना चादिये | 
आमाशय के नीचे ओर भोजन की नाली में खुलती हुई एक सतोखली 
रचना दोती है, जिस मे खाया हुआ पदार्थ एकत्रित रइता है । 

यह सब अक्ञ कीड़े के रक्त में इबे शुए होते है ओर इन में 
प्राण वायु ( आक तीजन ) के प्रवेश का मार्ग बायु की जटिल 
नालिया के द्वारा होता है, जो सब दिशाओं में फेली हुई द्वोती ईं 
और इन का सम्बन्ध सांस लेने के छिद्रों से द्वोता दे, जो छिद्र कि 
कीड़े के शरीर में भिन्न २ स्थानों पर वर्तमान द्वोते हैं । 


पूरे प्रोढ़ होने के पश्चात्‌ मच्छर जिन अवस्थाओं में से 
गुज़रता है वे मनोरखन से रदित नहीं । जीवन के उच्च कोटि के 
दूसरे प्राणियों के सद॒श मच्छर की प्रत्यक जाति में कई विशेषण 
पाये जाते हैं, यथा विशेष प्रकार के स्थान में रइने ओर कुछ भोज्य 
पदार्थों की ओर विशेष प्रतालि दष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त 
थे अण्डे देने के स्थानों के चुनने, तथा मध्यान्तर इत्यादि में भी 
बहुत से विशेषणों को प्रगट करते दे । 
कीड़ा की किसी जाति के स्वभावां का प्रतिपादन करते 
समय सुगमता के लिये यद्ट बात सर्वोत्कृष्ट दोगी कि कोई विशेष 
जाति निवाचित की जाबे ओर उसके स्वभाव तथा विशेषणों स 
समरत की प्रकृति का अनुमान किया ज्ञावे । इस प्रयोजन के लिये 
हमें अनाफ़ोलीज्ञ जाति का विवरण देना स्वतोश्रेष्ठ होगा । 


मैलेरिया मच्छर वा अनाफोली मच्छर के स्वभाव आदि 


मच्छर वास्तव मे रात्रि कोट होते दे । वे दिन के समय 
छिपे रहते हैं, क्योंकि प्रकाश से इन्हे स्वभावतः घृणा दै। यत 


वे अन्धकार आर गुप्त स्थानों में छिपे रहते हैं मौर उस समय की 
प्रतीक्षा करते ई कि सूथ्य अस्त दो तो निकल कर भोजन ढूंढा 
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जाय | इन की कुछ जातियां घरेलू हैं ओर कुछ केवल झाड़ियों 
तथा दलदलों आदि में मानुषिक वस्ती से दूर रहती हैं । अनाफ़ोर्लाज़ 
समुश्यय रूप से एक घरेलू जाति दे ओर इन में बहुत कम्त मच्छर 
ऐसे पाये जात दें, जो प्रायः दलदलों में रहते, परन्तु कभी २ मानुषिक 
यस्तियों की ओर आते दं | निस्सन्देह किसी जंगली स्थान में 
डेरा डाला जाय तो उस समय जंगली मच्छर रुघिर की गंध से 
दाकर वह्दां आ पहुंचता दे । 

घरेलू जाति के मच्छर प्रायः घरों तथा झाँपाड़ैयों के अंधेरे 
कोणों में रहते दे । वे प्रत्येक जाति के मकाना में निवास स्वीकार 
कर लेते दे ओर वहां से निकल कर रात्रि के समय मनुष्य दुसरे 
जावाँ तथा जड़ पदोथा पर आक्रमण करते दें । साथारणतः थे 
आश्रम के स्थानों पर रद्दते हैं ओर घरों से बाहर साधारणतः हारित 
घास अथवा शुष्क घास पर बेठे पाये जाते हैं यद्यपि ऐसी दशाओं 
में भी वे मकानों तथा पड़ोसों में देखे जाते हैं। इन के अण्डे देने 
का स्थान सदा समपि ही होता दे । कुछ अवस्थाओं में वे 
ओहड़ों, तालाबों, कूंओ, नादियों आदि में अण्डे देते हैं, ओर कुछ में 
जल के तानिक २ सर खण्डों पर जहां वो का जल, पीपों, तालाबों, 
मटको, पुराने डब्बों, खोखले फूलों, शुष्क पत्तों आदि में 
एकत्रित दो । 

साचाणतः माता अत्यंत समीपस्थ जरू खंड में अण्डे देती 
है। यद्यपि शुष्क ऋतु में वह जल की खोज में एक २ मील उड़कर 
चली जाती है, परन्तु इसले अधिक आगे नहीं जाती। जूँद्दी सूर्य 
अस्त दो चुकता है, मच्छर अपने निघास से निकल कर बहुत बड़ी 
खेख्या में इधर उधर उड़ते फिरते हैं, और एक बिचित्र प्रकार की 
ऊंची मिनभिनाहट का सवा दाब्द निकालते हैं । मनुष्य के पास पहुंच 
कर वे कुछ सेकंड इधर उधर पमिनभिनाते फिरते है मानो उतरने के 
लिये उचित स्थान ढूंढते हें । इसके पश्चात्‌ वद्द झट से नीचे उतर 
कर किसी स्थान पर बेठ जाते हैं, ओर त्वचा में छेद करके राघिर 
चूसने छग जाते दे,ओर जब तक भरी भांति पेट न भर जाये द्विलन का 
नाम नहीं लेते | परन्तु जब इनका पेट भर जाये तो फिर उड़ कर अपने 
स्थान पर जा बेठते हैं और आगामिनी रात्रि के प्रतीक्षक रहते हें । 
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इस स्थान में एक विशेष रूप स मनोरज्ञक वातो का 
निरूुपण करना चाहता हंं। जिस प्रकार बावा आदेम तथा द्वव्वरा 
की कथा में अन्तिम युक्ति ने ही निषिद्ध फल खाकर आदम को आपत्ति 
में डाला था ऐसे ही मच्छरों में फेवल मादा ने भूख की एक विशेष 
प्रधाति रखने के कारण से अपनी जाति को कर्ंकित किया है। 
मच्छरों में केवल मादा दी मसुष्य तथा पशुओं का रुघिर चूसती 
ह और नर केवऊ केले, खजुर ओर इसी प्रकार के दूसरे सखादिष्ट 
फल खाकर सन्ताष करता है । 
मच्छर साधारणतः या सो सूर्य्यास्त होने के साथ ही अथवा 
पो फटने से कुछ समय पहदिले आक्रमण करते हैँ और जूं ही सूर्योदय 
होता है, पिशाचात्माओं की भांति अपने अंधेरे कोणो में जा ।छेपते 
। यदि मच्छर को दिन के समय छेड़ा जाबे तो वे प्रायः काट 


खाते हैं, और कुछ जाततैयां ऐसी है, जो स्वभावतः दिन के समय 
ही रुघिर चूसती हैं 


इन मच्छरों का जीवन काल साधाणातः बहुत संक्षप्त दाता 
है | इनमें बहुत से केवल कुछ सप्ताह जीबित रद्दते द ओर इनको 
मध्यमायु दो मास होती दे । इनमें से कुछ जेसे कि क्यूछेक्स ु॑ 
ओर जो शीत देशा में प्रायः पाये जाते दे, शीतकारू अंधेरे स्थाना 
में बिताते हे और बसंत ऋतु में पुनः प्रादुभूत द्वोकर अण्डे देने 
लगते हैं । अण्डे देते समय मादा किसी पत्ते वा दूसरी तैरती हुई 
वस्तु पर बेठी रहती हे, ओर ख्याल किया जाता हैं [के धरायः उसी 
जोहड़ में अंडे देना पसंद कएती हे, जद्दां खये इसका पालन हुआ 
था | सर्वथा इतनी बात निश्चित है, कि साधारण अवस्थाओं में 
वह अपने पुरातन जौहड़ को छोड़कर परे नहीं जाती । 

अन्य जातियों के मच्छरों से अनाफोलीज्ञ को इसी भांति 
पहचाना जा सकता दे कि विश्राम करते समय वे एक विशेष स्वरूप 
धारण कर लेते दे, यथा इनका शरीर ओर प्रोबोसिस ( टटोलने 
बाली शाखा ) एक सोीधी रेखा भे दोते हैं, जो ऐसे मिन्ति वा तरह 
से जहां मच्छर बेंठा दो एक ऋज़ु कोण बनाती है ( संक्षेपतः पूंछ 
उठी हुई दोती हे ) परन्तु यह पूणे पद्चचान नहीं हे । दां यद्ध इस 
बात को शीघ्र ज्ञात करने का एक खामान्यतया ठीक साधन दे कि 
क्या मच्छर अनाफेलीज़ किसी भयंकर जाति से दे वा नहीं ? 


चतुर्थ परिच्छेद 


मच्छर तथा मलेरिया कीयाणु। 


मेलेरिया शब्द जिसके अथे अब साधारणतः ऋतु ज्वर के 
लिये जांते है, दो शब्दों से मिश्रित है, जिनके अर्थ विकृत वायु 
फे है, परन्तु यद्द परिभाषा अभ्रान्त हैं | थोड़ा समय व्यतीत हुआ 
कि प्रायः यह विचार फेला हुआ था कि ऋतु ( मौसमी ) ज्यर 
जिसे साधारणतः एग्यू वा शीत से चढ़ने वाला ज्वर भी कहते हैं, 
उस धूम से उत्पन्न होता है, जो राज के समय ढलवां दलदले 
स्थानों में उठता है। परन्तु अभिनवानुसधान से ज्ञात हुआ कि 
यद्द विचार नितान्‍त भ्रममूलक दे ओर यह बात सिद्ध हो चुकी 
है, कि यह रोग एक विशेष जाति के कीटाणु से उत्पन्न होता है, 
जो रक्त में जा पहुंचते है । एतद्तिराक्ति यह बात भी बतलाई जा चुकी 
है कि इस जाति के कीटाणु को रक्त में पहुंचाने का साथन मच्छरों 
की विशेष २ जातिये हैं, जिनके काटने से वे कीटाणु रक्त में पहुंच 
जाते हैं। इन घटनाओं को अब साधारणतः माना जाता है और 
वे बहुधा दष्टिगोचर हो चुकी हैं । अब हम यद्ट कह सकते 
हैं कि मेलेरिया एक पुनरावतंक राग है, जो उन कीटों से उत्पन्न 
होता है, जिन्हें मच्छर पक से दूसरे पुरुष के शरीर मे पहुंचाते हैं। 
इसके अतिरिक्त इस रोग के फेलन का ओर कोई साधन नहीं । 

मेलेरिया तीन रूप में प्रादुभूत होता हे जिनके नाम परिभाषा 
में (१) बीनीईन टर्शियन ( सुद्दु व्याहिक ज्वर ) (२) क्ार्टन 
( चरतुथक ) ज्वर ओर (३) मेलिमेट (घोर विषाक्त ) ज्बर हैं। 
प्रथमोक्त मे रागी को प्रति तीसरे दिन ज्वर आता है, यथा यदि 
उसे रविवार को ज्वर है तो सोमबार को खस्थ रहेगा मंगल को 
उसे फिर ज्वर हो जावंगा । एवमेव साधारणतः इसे बारी का 
तिज़ारी ज्वर कहते हैं। 

कार्टन फ़ीवर में ज्वर प्रति तीसरे दिन के स्थान चोथे दिन 
द्ोता द्वे ओर इसे चोथिया ज्वर कहते हैं । 
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मैलिसेंट ज्वर मे रोगी अनियत समय पर रोगाते रहता 
डे . ७ ७ है | है | गे ९ 
हैं । कभी २ तो उस प्रायः सदेव ज्वर रहता दे ओर कभी बीच 
में उतर जाता द्वे | एतद्तिरिक्त यदह्द ज्वर भी अत्यन्त तीब्र तथा 
भयड्डर द्वोता दे । क्राठि मंडल के देशों में ज्वर की यही जाति 
प्रायः पाई जाती दे। देनिक ७-८ दिन तक चढ़ा रहने वाला दिन में 
दो बार आने वाडा यद्द सब इस में आ जाते हैं । 


इन तीन अकार के ज्वरों में जो अन्तर द्वे, उसका देतु प्रायः 
सब अवस्थाओं में कीटाणु का अन्तर होता है, परन्तु हम यहां 
इन विध्तारों पर वाद्विवाद न करेंगे, क्‍यांकि वे अत्यन्त जटिल 
तथा पारिभाषिक हे ओर डाक्टरों के अतिरिक्त इन से ओर किसी 
का मनेरजन नद्ें। दे। सकता । 

मैलेरिया के कीटाणु एक अत्यन्त निकृष्ट जाति की एक दी 
कोठरी वाले शरीरों से सम्बन्ध रखते दे, जिन्दे परिभाषा में 
प्रोटोज़ोआ ( ?7000209 ) कद्दते रे जैसके अथ पद्चिले जीव 
पदाथ के हैँ | यद्द बात ज्ञात द्ोती दे कि ये कीटाणु भी उन जीवों 
के सट॒श हें, जो सब से पदह्चििले घरातल पर प्रादुभूत हुए थे । 
प्रोटोज़ोआ की जिस विशेष जाति से इन कीटाणुभों का सम्बन्ध 
वे, उस द्वीमामीबा ( ०0०7०॥7726०9 ) कद्द ते हट । इन तोन 
जातियों के अतिरिक्त जो मनुष्य के अन्दर रोग उत्पन्न द्वोते हैं, 
कुछ और जातियां भी हे जो ज्बर की जाति के रोग, पक्षियों, कीटों, 
बंद्रों आदि मे उत्पन्न करती है । 

प्रोटाज़ोआ वा जाँवन की प्राराभिक दृशार्भा पर विचार 
करना खतः पक मनोरंज़क घिषय द्वे ओर इन्हीं की रचना ओर 
जावन इतिहास पर जीवन विद्याभिज्ञ इस परिणाम पर पहुंच सके 
हैं, कि हमारे तारे ( पृथिवी ) पर जीवन का आरंभ किस रूप में 
हुआ था। मेलेरिया का कीटाणु जिस परिभाषा में छ्लास्मोडियम 
कद्दते ई प्रोटोप्ठ/ज्म से बना होता दे, जो एक प्रकार का चिपचिपा 
सा पदार्थ दे । यद्द प्राटोछ्लाज़म मच्छर और मनुष्यों के शरीर में 
रद्द कर विविध अवस्थाओं में गुज़रता और नाना प्रकार के रूप 
घारण करता है| 


( २९ ) 


अब दम जहां तक संभव दो सकेगा साधारण दाबब्दों मे यह 
यणेन करने का यल्ल करेंगे कि.इस कीटाणु से क्योंकर ज्वर उत्पन्न 
दोता है, और क्योंकर वद्द ज्वर एक ठयक्ति से दुसरे तक मच्छर 
द्वारा पहुंचत। है । इस विषय में जो जटिल किया प्रादुभूत दोती दे उस 
का निरूपण करने से पहले दम इस बात का निरूपण करेगे कि एक 
ज्यराते के रक्त में इस कीटाणु की क्या अघस्था दोती दे। इसका 
अथ भ्री ही इम इस स्थान से करते दे, जद्मां कि ज्वर की छूत एक 
पुरुष को मच्छर के काटने ले द्वो गई है। दम कल्पना किये लेते 
हैं, के एक मशक माता जिसमें मैलेरिया के कीटाणु बत॑मान हैं 
एक स्वस्थ पुरुष को काटती है । कीटाणु .पोबोखिस ( मुंह की 
नाली ) में से होकर शुज़रते हैं और थूक उत्पन्न करने वाली ग्रन्थियों 
के थूक फे साथ साधारण छेद करने. वाली नाली द्वारपोफ़ेरिक्स 
में से दोकर उस पुरुष के दारीर में प्रविष्ठ होते है, जिसे मच्छर ने 
काटा दो । अबषिदित न रदे कि ये गिल्टियां मच्छर की भ्राँवा में 
हुआ करती थीं । 


पवे ये छोटे कीटाणु एक अत्यंत छोटे पिन क्रे नाके के रूप में 
जिसे स्पोरोज़ाइट (७०7०2:०) अथवा नीच जीवन का उत्पादक पदार्थ 
कद्दते दे एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में प्रविष्ट दो जाते है। जैसा 
कि प्रायः पाठकों को विद्त दे रक्त में बहुत बड़ी मात्रा स्लोखले 
खंडों की होती दे जिन्द्रे परिभाषा में कारपसकल्ज़ कद्दते हें । यद्ट 
कारपसकछज़ एक निवेण सूक्ष्म पदोथ में जिले प्ुज्॒मा (9579) 
अथांत्‌ रक्त ज़ल कद्दते दें, तैरते फिरते हे | इनके अतिरिक्त श्वेत 
कारपसकब्ज़ भी होते दे, जो रक्त अणुओं से बड़ द्वोते हैं । परन्त 
उनकी अपेक्षा इनकी संख्या बहुत न्‍्यून होती है। वास्तव में इन 
दोनों का प्रमाण १: ५०० द्वोती है, अथोात्‌ ५०० रक्त अणु वा खेड 
हां तो एक श्वेत द्योता दे । यहां हमे इन रक्ताणुओं पर दी विचार 
करना दे । 


ननद्दा स्पोरोज़ाईट कीटाणु जब एक बार रक्त में प्रविष्ट दो 
जाता है, तो इन रक्ताणुओं में से एक पर आक्रमण करता दै। वह्द 
इसके भीतर प्रषिष्ट हो जाता हे ओर फिर इसे ला खा कर पलने 


( रे० ) 


और बढ़ने रूगता हे। इस क्रिया के मध्य में उसका स्वरूप भी 
परिवर्तित दो जाता है ओर यदि दृढ् अणुवीक्षण यंन्त्र के द्वारा 
देखा जावे तो उसका स्वरूप एक गोले के सट॒श दिखाई देता हे। 
अन्तिम बढ़ते २ वद्द सारे रक्ताणु में फैल कर उसे नष्ट कर देता है, 
और इसके पश्चात्‌ बहुत से छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, 
जिनमें से प्रत्येक को वेजश्ञामिक परिभाषा में मीरोज़ाईट (१८०2८) 
अथोंत्‌ फीटाणु के बच्चे कद्दते हें । ये तुरन्त किसी रक्ताणु पर आक्मण 
करते है | यद्द किया इतनी फुरती से होती है कि बहुत थोड़े समय 
में इस प्रकार के सहस्मों रक्ताणुओं पर आक्रमण द्ोता छे और वे 
नष्ट हो जाते दे । सारांश यह हे कि शरीर के भीतर इन रक्ताणु के 
मष्ट होने का परिणाम यह होता दे, कि शरीर में एक प्रकार का 
विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, जिस सर ज्वर चढ़ आता है । 


विज्ञानविद्‌ इस सारी क्रिया को परिभाषा में साईंकल ( (५०८) 
कहते है ओर इस साईकल अथाोत भ्रमण का नाम जो रक्त की 
कोठारियों में होकर गुज़रता है, इन्डोजीनस साईकलरू (7008०700५ 
(५०७०) वा शीज़ोगोनी (5]/2080०79 ) विख्यात है। इस क्रिया 
के लिये कीटाणु की जाति की दृष्टि से न्यूनाधिक कुछ घंटों की 
आवश्यकता होती डे । यही कारण है कि वे तीन प्रकार के ज्वर 
जिन का ऊपर निरूपण किया गया हे होते हैं| मध्यम श्रेणी के 
पुरुषो के शरीर के विषय में अनुमान किया गया है कि इस में 
(२५००००००००००००) २ नौ ५० स्ररब रुधिर के रक्ताणु वतेमान 
होते दे, ओर अन्लुमानतः प्रति लक्ष अणुओं में एक पर मेलेरिया 
का कीड़ा आक्रमण करता है जिस से अनुमान द्ोता हैं कि ज्वर 
के एक आक्रमण में १५ करोड़ इस जाति के कीटाणु शरीर मे प्रविष्ट 
हो जाते ठैे, ओर यह सब्र कुछ एक मच्छर के काटने का परिणाम 


द्वाता द्वे। 


अब कल्पना करो, कि एक ऐसा एुरुष ज्वर की अवस्था में 
रुम्न पढ़ा हे । एक नवोत्पन्न मच्छर गुज़रते हुए उसे देख कर इस 
के शरीर पर बैठ जाता दे ओर उसका रक्त चूखना आरम्भ करता 
है। उस समय जो क्रिया प्रादुभूत होती है वह यह. है ककि कातिपय 


६ देर ) 


कीटाणु रक्त के खाथ ही चूसे जाकर मच्छर के पेट में प्रदिट 
जाते हैं । रुधिर तो इस के भीतर जाऋर पस्व जाता है, परस्तु 
जीवित कीट।णु बन कर इसके शरीर पर निकछ आते दें। यहां 
इन कोट(णुओं को एक ओर किया वा खाईइकल से शुज्ष रना पड़ता 
है, (जिस एकलोज्ीनस साइंकल ( 25602थ१००७ ) वा स्पेरोगोना 
( ०एथ८०४०7५ ) क॒द्दत 5 । यहां इन समस्त जाटेल अवस्थाओं का 
नरूपण अनावश्यक प्रतात द्वोता ६ं, (जन मे स द्वॉकर वह काड़ा 
गुज़रता दे । नूतन अणुपीक्षण यंत्रों की सद्दायता से इन दशाओं 
का सम्यक्‌ निरीक्षण (केया जा चुका दे और शास्रपारंगत जन 
इन मे से प्रत्थेक अवस्था को मी भांति समझते ६ ॥ केवल इतना 
चणेन कर देना पयाप्त दे कि मनुष्य के शोणित की भांति यहद्वां भरी 
कीड़ा बहुत से सूक्ष्म २ शरीरों में विभक्त द्वो जाता दै, ओर यहद्द 
शरीर मच्छर की स्लेप्मोत्पादक ग्रन्थियं। में प्रबिष्ठ द्वो जाते ६। 
यहां वे इस अवस्था में तैयार रद्दते हें, कि जहां इस विशेष मच्छर ने 
किसी व्याक्ते को काटा ओर यद्द झट स्निग्ध पदार्थ के साथ उस 
पुरुष की देद्द में प्रविष्ट हुए । सारांश यद्दध कि इसखी प्रकार मेझरिया 
के कीटाणु एक व्याक्ति स दूसरे ओर दूसरे सं तीसरे तक पहचते 
रहते & । यह वर्णन करना कठिन हे कि कया कीटाणु को शरीर फ 
भीतर उपस्थिति से मच्छर को भी कुछ कष्ट द्वोता दे वा नदी, 
यद्यपि पेसा होना नितानन्‍्त असम्भव है । 


इस भें कुछ भी सन्देद्द नहीं कि यहद्दां इस कीड़े के इतिहास 
का नितान्त साक्षिप्त आकार मात्र दिया गया दे ओर जो व्यक्ति इस 
क सम्बन्ध में पूणे परिचय प्राप्त करना चाहें उन्हें उचित द्वे कि दे 
इस विषय की विस्तृत पुस्तक अवछोकन करे। 

चिकित्सानुसंघान की मनोहर गवेषणाओं में स कदायचित 
सर्वेतोधेष्ठ मनोह्दर गवेषण मच्छर से मैलेरिया ज्वर उत्पन्न दोने 
के विषय के सम्बन्ध में है, जिस का निरूपण ऊपर किया गया हे | 
इस में कुछ भी संशय नहीं कि मेलेरिया ज्वर अत्यन्त पुरातन 
काल से घबतेमान चला आता दे । यतः इसका 'िरूपण दृकीम 
दीपोक्रेटीज़ के अतिरिक्त जो मसीह से. ४०० ब्ष पूवे द्वो ग़ुज़रा 


( केश ) 


है, जालीनूस और फ़ेलसखुफ़ तथा कातिपय अन्य पुरातन रुमी 
चिकित्सकाी ने किया है । ख्याल किया जाता दै कि प्राचीन मिश्र 
बेश के पत्रों पर लिखित हस्त लिपियों में स कतिपय में मेलेरिया 
ज्वर का निरुपण आकित दे । 

सं० १९४० इ० डेल सिनकोन ( [)८] (४८४०णा ) मद्दाशय 
ने जो पीरू के वाइसराय (राज प्रतिनिधि ) थे उस छालरल की 
गवेषणा की जिसका नाम. इनके नाम पर सिनकोना प्रसिद्ध हुआ 
और मैलेरिया ज्वरों में इसका प्रभाव मालूम किया । इसी छाल 
से कुनीन बनाई जाती दे । इसका नाम जीज़वाट बाके भी 
प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि प्राचीन ज़ीजवाट पादड़ी छोग इसे ज्वर 
रोकने के लिये सेवन करते थे। 


जैसा कि पद्दिलि इस परिच्छेद्‌ के आरम्भ में वणेन किया 
ज्ञा चुका है, आरम्म में यद्दी विचार फेला हुआ था कि यह 
रोग उस बुरी वायु खे उत्पन्न होता है, जो दलूदली भूमियों से 
उत्पन्न द्ोती है, परन्तु अन्त में १८८६ ईं० में एलजियज़े में अनुभव 
करते दुए डाक्टर लेबेरन (],3५४7०) ) ने यह बात सिद्ध की 
कि ज्वर उत्पन्न करन वाली चीज़ वस्तुतः स्वास्थ्य को द्ानिकारक 
वायु नहीं, प्रत्युत यद्द एक प्रकार का कीटाणु है, जो मैलेरिया के 
रोगियों के रक्त में पाया ज्ञाता है । 


इसके पश्चात्‌ डाक्टर किंग ने यदद बात जतलाई कि इसको एक 
से दूसरे व्यक्ति तक एक काटने वाले कीड़े के द्वारा ब्यक्ति के द्वारा 
ही पहुंचाया ओर ले जाया जा सकता है, और सम्भवतः वह काटने 
वाला कीड़ा मच्छर दो सकता है। इसके पश्चात्‌ सर पेंटरिक मैनसत 
( 59 797०९ ०॥05५० ) ने बहुत कुछ अनुसन्धान किया । 
इससे पूवे उन्होंने यद्द गंवष्णा की थी कि मैलेरियल कीटाणु को 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले वस्तुतः मच्छर 
हो होते है । इसके पश्चात्‌ अन्य अनुसंधान कर्ताओं ने गवेष्ण 
म्खला आरम्भ रक्खी, यहां तक कि १८९९ ईं० में मेजर ( अबसर ) 
रोनाल्‍ड रास ने इस मद्दान्‌ बात का पता लगाया कि ज्वर का 
कीड़ा मच्छर तथा मनुष्य के शरीर में अमुक २ परिवतनों में स 


( रेड ) 


शुज्ञरता है । उस समय से लेकर अब तक क्रातिमंडल में जितना 
चिकित्सानुसंधान हुआ डे, वह सब का सघ इसी नियम के आधार 
पर हुआ है, ओर कई अन्य रोगों के कौटाणु के सम्बन्ध में यह 
बात प्रमाण कोटि को पहुंचा दी जा चुकी है, कि वे विविध कीड़ों 
तथा पशुभआो के शरीर में ऐसे ही साईकिल में से होकर 
गुज़रते हैं । द 

अब संसार इस प्रकार के प्रयोगिक अनुभवों का इच्छक था, 
जिस से पूण तथा निश्चित रूप स सिद्ध होज्ञाय कि मच्छरों के 
द्वारा ज्वर उत्पन्न हाने का विषय निभ्रोन्‍्त है। अन्तिम सर पेटारि क 
मेनसन ने इस प्रकार के कुछ अनुभव करने की ठानी और १०९०० 
६० में कोलोनियल आफ़िस के अनुरोध पर इन्ई करके दिखाया । 
इस विषय में इन्दें इटली के कुछ प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताओं ने भी 
बहुत कुछ सहायता दी क्योकि वे दक्षिणीय इटली तथा 
सिसली के ज्वर अस्त प्रान्तों को इस द्वानिकारक रोग से मुक्ति 
दिलाना चाहते थे ॥ 

सारांश यह हे कि डाक्टर सेम्बन 597770। और डाक्टर 
लो !,0७ ने साईनोरटरज़ी 5270 ॥००० के साथ कुछ सेवकों 
को संग लेकर इटली देश के एक असीम दूषित वायु युक्त 
प्रान्त में जहां एक भी किसान ज्वर से बचा हुआ नदीं था गये 
ओर एक इस प्रकार की झोपड़ी बनाई जिसके भीतर मच्छर 
प्रथिष्ठ नही डो सकते थे। इस की रचना इस प्रकार की थी कि 
झोपड़ी की खिड़कियों तथा द्वारों पर सूक्ष्म तार की जाली रूगा 
दी, जिस के भीतर किसी मच्छर का श्रविष्ट द्वोना पूर्णतया 
असभ्व था ॥ 


इस अवस्था में वह तीन मास तक रहे। केवल दिन के 
समय झोंपड़ी छोड़ कर कहीं जाते थे। जल भी साधारण जैसा 
दुसरे किसान पिय। करते थे पीते थे। घर से बाहर किली सीमा 
तक द्वाथ का श्रम भी करते थे, ओर ज्वर से बचने के लिये 
उन्होंने इसके अतिरिक्त ओर किसी प्रकार की सावधानता नहीं 
की थी कि सूय्ोस्‍्त तथा खुर्यादय के मध्य में किसी समय स्थान 
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से बाहर नद्दीं निकलते थे। इस का परिणाम यह हुवा कि थे 
मच्छरों के काटने से बचे रहे ओर इन मे से किसी को ज्वर की 
तनिक भी शिक्कायत नहीं हुई जबाके आख पास जो किसान रहते 
थे उन्हें मच्छर छाटते रहे थ इस लिये वे सब के सब इस रोग का 
आखेट हुए, | इस अनुभव से स्पष्ट रूपसे सिद्ध दोता दे कि मच्छर 
ही वस्तुतः मैलेरिया ज्वर प्रचारक दें ॥ 

इसके अनन्तर एक ओर निर्णयक अनुभव किया गया, 
जिसका विवरण यद्द हे कि कुछ जीवित मच्छरों को जिन्हें रोम 
में मेलेरिया के रोगियों का रुाधिर चुसवाया गया था एक विशेष 
रूप से बनाये पिंजरे में इद्धलिस्तान भेजा गया, ओर यहां इन्हें 
लंदन के ट्रापिकल स्कूल आफ़ मेडीसन की लेबोरेटरियों में पहुंचाया 
गया। प्रोफ़ेसर मेनसन के खुपुत्र डाक्टर थरबने मेनसन तथा 
मिस्टर वाने लँबोरेटरी एसिस्टेट ने इच्छा पूर्वक अपने शरीर पर 
इन छूतदार मच्छरों से डंक लगवाये। इनमें सं काई भी नतो 

कलिस्तान से बाइर गया था ओर न उसे किसी ओर रीति पर 

मैलेरिया ज्वर की छूत छगी थी तथापि मच्छरों से डंक रूगवाने के 
कुछ काल पश्चात्‌ दोनों को साधारण रीति से मेलेरिया ज्वर दो 
गया, और जब अणुवाक्षण यंत्र द्वारा इनके रक्त की परीक्षा की 
गई, तो शात हुआ कि इसमें मलेरिया के कीटाणु वतमान हे । 

इन दो पेतिहासिक अनुभवों के पश्चात्‌ लोगों को बहुत कुछ 
विद्वास इस विषय पर दो गया कि मच्छरों द्वी से मैलेरिया ज्वर 
फैलता है । 

आंगलस्थान मे दक्षिणीय किंग्सटाऊन के विचित्राल्य में 
नेचुरल हिस्टरी के बड़े द्वार के द्वाल में एक सुन्दर माडेल इन 
विचित्र अवस्थाओं का बना कर रक्‍खा हुआ है, जिनमें से मच्छर 
को गुज़रना द्वोता है। यद्द माडेल यतः बड़ी आकृति पर बना हुआ 
है अतः इसमे प्रोबोसिस के भिन्न २ काटने वाले भाग प्रंशसनीय 
रीति पर दिखाये हुए हैं, ओर प्रत्यक व्यक्ति इनका मन लगाकर 
साक्षात्कार कर सकता हे | इस केस में भिन्न २ विचित्र २ आर्वश 
शेखला के द्वारा मेलेरिया के कीड़े की सब अचस्थायें तथा खरूप 
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जिन्द्दे परिभाषा में एक्‍्ज़ोजीनस तथा इंडोजीनस साईकिल कद्ठते 
है, भली भांति दिखाई गई हे। इस विचिगत्रालय के भीतर इस पदाथथों 
के दोने का कारण इसके विद्वान डायरेक्टर सर ई० रे० लेंकास्टर 
( 2, ९५० ॥,80099/27 ) का पुरुषार्थ है, और यद्द नमूने संसार 
भर के अन्द्र सब से पूर्ण तथा सुन्द्र ह। जो छोग शारीरिक शास्त्र 
से अनुराग रखते हों, उन्हें निश्चय रूप से इनको एक ्रष्ट देख 
लेना चाहिये । इसके पास ही एक ओर केस में टसी टसी मक्ख्री 
ओर निद्रा रोग के कीटाणु के नमूने रक्‍्खे हुए हैं, जिनका वर्णन 
संक्षेप से किसी भन्‍य स्थान में किया गया है । 


पंचम परिच्छेद 


मच्छर तथा 'लीपद रोग 


एलीफटाशसिस वा स्टीपद्‌ ( फ़ीलूपा ) उस विचित्र रोग का 
नाम है, जिसमें शारीरिक अंग बहुत बड़े २ ओर भारी होज़ाते है 
और न्यूनाधिक हाथी के मोटे ओर बेडोल अंगों के सदश दिखाई 
देते हैं। यद्द रोग शवाच्दियोँं से चला आता है और प्राचीन काल 
में अरबों ने इसका नाम दाउल फ़ील रकक्षा था | वेद्यर में इसको 
ग्छीपद कहते हैं | पूर्वीय जगत में यद्व रोग साधारणतः देखा जाता 
है, और पश्चिमीय भारत द्वीपावलि तथा दक्षिणीय अमरीका के 
कुछ भागों में भी पाया जाता है। पूर्वीय भारत द्वीपावलि में प्रत्येक 
दूसरा पुरुष इस रोग से ग्रस्त पाया जाता है। पूर्वीय भारत में भी 


के 
यह बहुत हे । 


इस रोग का प्रभाव विशेष रूप से टांगों पर पड़ता है । सब से 
पहिले पांव खूज कर कुप्पे से हो जाते हैं, ओर कभी २ आकृति में भी बढ़ 
जाते हैं । इस के पश्चात्‌ सूजन ऊपर की ओर बढ़ने लगती है | इसका 
प्रभाव टांगो पर पड़ता है। यहां तक कि अन्त में अग इतने भारी हो जाते 
हैं कि इन की गे लाई कई फुट की होजाती है। टांगों के आतिरिक्त संभव 
है इसका प्रभाव एक वा दोनों भ्रुजाओं पर भी पड़े, जिसके पश्चात्‌ 
रोगी का रूप डरावना तथा भद्दा निकल आता है। उसकी त्वचा 
खुरद्रो तथा भद्दी दिखाई देती है । नख मोटे तथा भद्दे होजाते हैं । 
वह बेचारा इधर उधर चेष्टा भी नहीं कर सकता और प्रायः डसे 
छकड़े पर बिठाकर एक शोचनीय निकस्मी दशा में एक से दूसरे 


स्थान तक लेजाना पड़ता 
दे। ( मूल पुस्तक में यद्यपि 


कोई जित्र नहीं दे, तथापि 
समझाने फे लिये हम दो 
चित्र देते हैं ) विद्त रे 
कि इस समस्त वेदना का 
कारण एक सृक््म बाल के 
बराबर मेटा कलबलाता 
डुआ ४ इंच लम्बा कौढ़ा 
होता है, जिसे मच्छर एक 
व्याक्ति से दुसरे तक इसी 
भांति ले जाते है, जेस 
मेलेरिया वा पीत ज्वर 

के कीड़ी को | सब से 

पद्िले से० १८६३ इं० 


में डेमारके साद्दिब 
()6€770270(7०9५) ने इस्त 


कौड़े को रोशेयों के 
भीतर से निकले सृक्ष्म 
पदार्थ में देखा था ओर 
इस गवेषणा के पश्चात्‌ 
बहुत से डाक्टरों स 
इसका प्रमाणीकरण दो 
चुका दे। सं० १८७६ ईं० | 
में बेनक्राफ़ साद्विब ने 
ब्रसवेन में कीड़े का वह्द 
स्वरूप ब्लात किया, 
जिससे भागे इस के 
बच्चे उत्पन्न दोते हैं, ओर 
आन्तिम इसी के नाम 
पर इस कीड़े का नाम 


फिलेरिया बेन क्रा्फ्टी 
( ए4]2779 0००7 एा थी ) 


प्रसिद्ध हुआ । 
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इस के अनस्तर इस कीड़े के विषय में बहुत कुछ परिवर्धित 
गवेषणा दो चुकी है। सर पैटरिक मैनसन ने यद् बात सिद्ध की 
कि कीड़ा अपनी प्रारंभिक दक्षा में मच्छरों के शरीर में वतेमान 
पाया जाता है और यह भी श्ात किया कि यही जीव इस कीड़े को 
अपने शरीर में पालते और एक से दूसरे व्याक्ति तक लेजाते हैं । 


यह कीड़े मानुषिक शरीर की जछेष्मिक ग्रन्थियों ( लिम्फ़े- 
टिक्स ) में रद कर दोनों जातियों के मिलाप से वअश्चे रुत्पन्न 
9 कॉय + कीड़ो ८ आर लिम्फ्रेटिक पे | 
करते ई एवं इन कीड़ा की अधिकता से लिम पक पऐेस्ती 
रीति से रुक जाते हें, कि निम्फ़ अथात्‌ ज्लेल्मा का भ्रमण तथा 
विभाग बन्द हो जाता दे । परिणाम यह इदोता है कि इनके भीतर 
लिम्फ़ एकत्रित दोने स॒ अंग बहुत मारी हो जाते ढं । 


इन कीड। के बच्चे एक विचित्र प्रकार की नन्‍्हीं सृष्टि द्वोते 
हैं । वे सूक्ष्म खच्छ आवरण के भीतर बन्द द्ोते हैं, और लिम्फ 
से रक्त की नालियों में जा पड्ुुंचते ईं | दिन के समय तो वे फेफड़े 
तथा केन्द्र स्थांगों के भीतर रहते ईं, परस्तु राजि के समय शरीर के 
निकट प्रगट दोते ई । 


इन कीड़ों की यद्द नियत क्रिया ( 7?८०४०१०(५५ ) विस्मय 
जनक है, ओर वरतैमान अथस्था में इसका कारण झअविदित हे, क्योंकि 
प्रगट रूप से तो यह बात सूचित करती दे कि इनके भीतर एक 
विशेष पाशवेक बुद्धि वतेमान पाई जाती द । 
...._ रोगी के शरीर में इस प्रकार के कुछ छक्ष जनेन (वा छोटे 
यक्षे ) रक की नाकियों में वतेमान दोते हें, और उसी समय 
क्रिया को प्रगट करते हैं । इस में अतिविचित्र बात यह है, कि 
यदि कोई रोगी दिन को सोये ओर रात को जागता रहे तो समय 
प्रतिकूल क्रिया दो जाती दे, अथात्‌ बच्चे दिन के समय शरीर तल 
के समीप पाये जाते है, ओर राज्ि के समय फेफड़ों तथा अन्य 
कद्र॒स्थांगों में चले जाते है । 


रात के समय जब मच्छर भोज त की खोज में निकलता 
है, तो रक्त चूसने में यह नन्हे बच्चे इसके आमाशय में प्रदिष्ट दो 
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जाते हैं, भोर यहां उनके जीवन का रूप बदलता है। इस ५ डे फे 
बच्चे का मुख विचित्र दोता है। इसके ६ हुकदार ओएष्ट द्वोते ईं, 
जिनके कंद्र में से एक तीत्र नोकीला दांत सा आगे की ओर निकला 
रहता है। ज्ञात होता दे कि इससे इस कोमल आउच्छादन को 
फाइने का काम लिया जाता है, जिसके भीतर काड़ा बन्द 
होता दे । 

जूँ ही इम कीड़ों वाला रक्त मच्छर के आमाशय में पहुंचता 
है वद जमना भारंभ हो जाता दई जिससे आचउछादन कसे रहते दे । 
आच्छादन के भीतर कीड़े भली भांति सावधान दो जाते दे और 
अन्त में आच्छादन को फाड़ कर बाहर निकरू आते दें जिसके 
पश्चाद वे आमाशय की भित्ति से निकल कर भच्छर के ज्ञायु में 
पलते हैं। अन्त में शनेः शनेः ग्रीवा की कफयुक्त ग्रन्थियाँ में जा 
पहुंचते दँ और जब मच्छर रकू चूसने लग जाता है, तो इसके 
प्रोयोसिस के द्वारा मानुषिक दरार में प्रविष्ट दो जाते ई । 

इस भांति दम देखते दें कि दूसरे कीड़ा के द्वारा परियतन 
तथा संसरणा करने वाले कीटाणु की भांति इन कीड़ी मे विकास 
का एक पूर्ण चक्र ( साईकिछ ) चलता रहता है | बड़े कीड़े मनुष्य 
के शरीर में रद्द कर बच्चे उत्पन्न करते हैं। ये नन्हे बच्चे वा ज़नेन 
मानुषिक शर्रार में जा पहुंचते ईं वही इनका पालन पोषण दोता 
है ओर अन्त भे बड़े दोकर किसी मच्छर द्वारा द्वी फिर किसी 
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जा पहुंचते हैं । 

पेलीफंटाशसिस ( सहीपद ) कीड़े के एक से दुसरे स्थान 
तक पहुंचाने मे क्यूठेक्स और अनाफ़ोलीज़ दोनों जातियों के 
मच्छर काम करते हैं। 


| 40 आम साई 
पृष्ठ परच्छद 
महा अभिषेणन 

प्रायीन कहावत प्रसिद्ध दे कि रोग से सुरक्षित रहने का 
प्रय्ष चिकित्सा स अयस्कर है । यही बात इन रोगों पर भी 
चरितारथ द्ोती दे, जो मच्छरा के द्वारा उत्पन्न होते हें । इस अवस्था 
में रोग के प्रचार को रोकने का साथन यही शो सकता है, कि रक्त 
चूखने बारू मच्छरों को नष्ट वा कम कर दिया जावे। यह बात 
वर्णनीय दे कि इस बड़ी गुत्थी का सुख्झाने के अभिग्राय से संसार 
के है से भागों में गत सम्वतां के भीतर अनगणित अनुभव किये 
गये है । 


जब से सं० १८९७ ई० और से० १८९८ ईं० में यह बात 
पूर्णतया सिद्ध हुई हे कि मच्छर दी एक मनुष्य से दूसरे तक 
मैलेरिया के कीटाणु को १हुंचाता दे, विधिध देशा में इसी प्रयोजन 
से टोलियां भेजो गई हैं, ओर इंगलिस्तान तथा अन्य यूरोपीय देशों 
के तत्ववेत्ताओं ने बहुत स अनुभव इसी प्रकार के किये दें जिन से 
यह ज्ञात हो सके कि संसार को मच्छरों की व्यथा से छुड़ाने का 
पूर्ण उपाय क्या दो सकता दे ? ओर यद्द वात मान पूर्वक कद्दी जा 
सकती है, कि अनथक प्रयक्ञों स बहुत बड़ी सीमा तक कृतकार्यता 
प्राप्त हुई दे | बड़े २ विख्यात व्योपातियों तथा छोगों ने जो इस 
कार्य से अनुराग रखते थे उदारता से बहुत २ सा धन इसकी 
सहायता में दिया है ओर विज्ञान तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्ध 
रखने वाले लोगों ने बड़ी उदारता से अपनी सेवायें इस काये के 
लिये प्रदान करते हुए संसार के सब से बड़े भयंकर भागों में जाने 
तक से मुंह नदीीं मोड़ा ओर निर्जन दुलदलों जंगलों तथा घातक जल 
वायु के देशों में इस प्रयोजन से गये दें कि इस पद्देलिका का कोई 
ऐसा उत्तर सोचे, जिस से अन्त में मनुष्य बहुत सी आपत्तियों से 
छुटकारा पा सके । इस प्रयत्न में विज्ञान की बलिदान भूमि पर 
बहुत सी जाने भेट हुई । बड़े २ जगद्विख्यात तत्ववेत्ता इन रोगों 
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का लक्ष्य बन चुके हैं, जिन के रहस्य के प्रकाश में वह सहायता दे 
रहे थे । यढ लोग एक प्रकार के मोन वीर थे, जिन का नाम 
बिश्लान के शहीदों की सूची में सदा स्थूलाक्षरों में ऑकित रहेगा। 
इस संक्षिप्त पुस्तक में उन असंख्य विधेध प्रकार के डपायों का 
यणेन संक्षेप मात्र किया जा सकता है, जो मच्छरों के नाश के देतु 
से प्रयोग में लाये गये | फिर भी आशा है, कि उस स उन छोगां 
के भीतर अवहय कुछ प्रेरणा उत्पन्न दोगी, जिन्हाने प्रायोगिक कीट- 
विद्या की ओर ध्यान दिया है कि वे मच्छरों तथा रोगाणुओं के 
विनाश के विषय पर पूर्ण विचार करें| 


पाठकी के लिये यह समझना कुछ भी कठिन नहीं हें।गा ।के 
मच्छर पर इस की वृद्धि के भिन्न समयो में स किसी एक के बीच 
पर आक्रमण किया जा सकता है, अथात्‌ चाहे बह प्रोढ़ मच्छर 
हो, चाहे निम्फ़ की अवस्था में लारबा वा अण्डा हो। सब से 
पहिले दम प्रौढ़ मच्छः अथवा इमागों की ओर ध्यान दते हें । 
मनुष्य को कीड़ों से कटने से बचाने के बहुत से उपाय सोचे गये 
हैं, परन्तु इस के साधन केवल दो ही हैं । 

(१) यह कि त्वचा पर कोई ऐसा पदार्थ मल दिया जावे, 
जिससे मच्छर न काटे । 

(२) यह कि मच्छर को मनुष्य से परे रफ्खा जाय । 

शरीर को सुराक्षित रखने के लिय बहुत सी ओषधियों से 
अज्ु भव किया गया है परन्तु दुभीग्य से जो पदार्थ इस काये के 
लिये बद्चुत उपयोगी हैं वे मनुष्य को बहुत हानि पहुंचाते दे आर 
यद्दी कारण है कि वे अपयोज्य हैं । दूसरी ओर इस प्रकार के 
पदाथ यथा यूछ्चिप्टस, कपूर, साइयानाईड साल्‍ट, तेल तथा तीक्षा 
जंघ युक्त पदाथ केवल बहुत द्वी थाड़े काल उपयोगी सिद्ध दोते 
हैं, ओर इन पर किसी अवस्था में पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। 
सारांश इस प्रकार का छोशन वा मिश्रण जो पूण रीति पर 
लाभदायक ओर प्रभावयुक्त हो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ । इस 
अवस्था में हम इस रक्षा विधि को काये रूप मे निरथक पाते हे, 
क्योंकि रासायनिक पदार्थ अधिक से अधिक यद्दी कर सकते दें, 
कि डंक की खराश को कुछ घटा दें। अब हमे इस उपाय पर विचार 
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करना है, जिलसे कीड़े को मनुष्य से परे रक्‍खा जा सके। यह 
उपाय कम से कम ऐसा है, जिस में अभी पूण रीति पर अकूत- 
काय्ये नहीं रद्दे । एक रक्षा का उपाय जाली का प्रयोग करना 
होता हैं । रात को साते समय मसहरी के ऊपर इदे गिदे अत्यन्त 
सूक्ष्म ज'ली तान दी जात है । कुछ मकान इस प्रकार के बनने 
लगे ६, जिन में मच्छर प्रविष्ट ना हो सकते इसका उपाय यह दे 
कि छारों। खिड़कियों तथा वातायनां ( रोशनदानों ) के आगे 
सूक्ष्म छोढे की वा सूत्र क्री जाली लगा दी जाती है । इस प्रकार के 
मकान तथा कमरे स्वथा प्रयोज्य पाये गये है । इन के रा छूत 
की आशंका नितानत घट जाती छे, ओर उष्ण कटिबंध के कुछ 
भागों में अब इसी प्रकार के मकान अधिक प्रयुक्त होते ८॑ । परन्तु 
इस में एक त्रुटि भी दें वह यद्‌ कि जाली में वहुधा छेद ढे।जाता 
है, ओर मच्छर जो तानिकसा छिद्र भी ढूंड निकालने में दक्ष द्ोते 
हें झट भीतर घुसने छगते दें । दूसरी बात यह भी दे (कि प्रत्येक 


व्यक्ति मच्छर से बचाव वाले स्थान नद्दी बनवा सकता, आर 


ं 
कुछ स्थानों की जलवायु इस प्रकार की होती हे कि इनमे वे सववेथा 
अप्रयोज्य होते ८ ॥ 
उप्ण कटिबंध के ऋुछ भागा में वृक्षों को इस रीति से उगान 
का अनुभव भी किया गया दें, जिस से वह भूमि जहां मच्छर 
पलते ६ मानुषिक बस्ती से दूर रहे, यथा एक बस्ती किसी दूल- 
दल के निकट बस्ती हो, तो उस के चारा ओर यूछ्िप्टस के 
वृक्ष इस रीति ले छगा दिये जाते हैं, कि वे एक प्रकार की बाढ़ 
का काम देते हैं । खुना गया दे कि इस खे प्रविष्ट होने वाले मच्छरों 
की संख्या वडुत घट जाती है क्योंकि मच्छर पत्तों के भीतर से 
सुगमता से नहीं गुज़र सकते, और दूसरे यूक्किप्टस ( सुफैदे ) की 
गंध इन्हें असहाय प्रतीत होती हे । 
एक तजवाीज़ यद्द भी की गई है, कि कोई इस प्रकार का 
कीड़ा जेसे कि डेंगन फ्टाई होती है, अथवा कोई पक्षी जो मच्छर 


खाता हो पाछा जाबे और उसकी सनन्‍्तति इन देशो में वाहुलय से 
फेलाई जावे, जहां मच्छरों की अधिकता हे | दुभोग्य ले अभी तक 
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कोई पेसा जीव ज्ञात नहीं हुआ, जो मच्छरों की सन्‍्तति का राकन 
क अतिरिक्त समय असमय स्वयं हानि कारक सिद्ध न हो अथवा 
फ़सला को हानि न पहुँचावे | इस विषय में हमे आस्ट्रेलिया का 
उदाहरण स्मरण रखना चाहिये, कि जहां कुछ वर्ष पूर्व एक पुरुष 
ने हितेषिता तथा लाभ पहुंचाने के लिये शशां ( ख़रगोशों ) की 
सन्‍तति प्रविष्ट की थी, परन्तु अब यह इतने बढ़ चुके है, कि प्रति 
वर्ष सहस्न्नों पोंड इन हानियाँ से बचने के लिये व्यय किये जाते हैं, 
जो इन के कारण से उठाने पड़ते हे । 

इससे पूवे किसी अध्याय में वणन किया जा चुका है कि 
लारब तथा निम्फ़ इस जल के तल के समीप जिसके भीतर वे 
रहते दूँ तेरा करते हैं. ओर एक प्रकार की नाछियों के द्वारा सांस 
लेते हैं, जो ज़लू तल से ऊपर निकली हुई होती है । इस आधार 
पर आजकल उष्ण कटिवंध के देशा में छारवे तथा निम्फ़ का नाश 
करने के लिये निम्नलिखित उपाय प्रयोग में छाया जाता है | जौहड़ो 
वा दूसरे जल खंड़रो की तरू पर जहां इस प्रकार के कीड़े पाले जाते 
हैं तेल ( साधारणतः मट्टी का ) छिड़क दिया जाता है। इस तैल 
की एक सूक्ष्म तह जल की सारे तल पर फेल जाती है, जिससे 
इन नन्हे कीड़ो के सांस लेने को नालियां बंद हो जाती है, और ये 
सांस घुट कर मर जाते है। इस विधि से छाखों मच्छरों को नष्ट 
किया ज्ञा सकता हे । जब कभी मच्छरों को नष्ट करने की तेयारी 
की जाती हें, तो बहुत बड़े क्षेत्र फल में प्रत्येक जोदड़ वा तालाब 
के तल पर जहां इस प्रकार के मच्छर पलते हो तेल डाल दिया 
जाता है । इस प्रयोजन के लिय आदटामेटिक विधि से तेल फैलाने 
वाले यंत्र प्रयुक्त किये जाते हैं, जिन्हें एक स दूसरे स्थान में ले 
जाया जा सकता है| 

इस विधि के फल बह्ुत कुछ सन्तोषप्रद खिद्ध हुए हैं । 
बहुत से प्रान्तों में इस से झुत्यु निष्कर्ष बहुत कुछ घट गया है, और 
बहुत से ग्राम तथा नगर पहिले की अपेक्षा अधिक रहित हो गये 
हैं। जो जल पीने था घर में प्रयोग करने के लिये रकखा हुआ हो डसे 
पात्रों में मर कर ऊपर जाली फैला दो जाती द, क्योंकि प्रगट है कि 
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इस में यदि तैल दिया गया हो तो जल विक्ृृत हो जायगा, ओर 
यह रक्षा भी न की जावे तो मच्छर मादा इस जल में अंडे 
दे देगी। एक और उपाय भी वर्तमान काल में कृतकाय्येता के 
साथ प्रयाग में छाया जता है। बढ यद्द है कि जहां मच्छर पाले जाते 
हों वहां इस प्रकार के जलचर जीव तथा मछलियां पाली ज्ञाती हैं जो 
मच्छरों की प्राकृतिक शत्रु होते हें । 

पश्चिमीय भारत द्वीपावली के राजकीय कृषि विभाग की 
ओर से १९-०५ इं० मे एक बहुत मनोरंजक पुस्तक “मलेन तथा 
मच्छर” के शर्पिक | प्रकाशित की गई थी । इस पुस्तका के लेखक 
मिस्टर बेलो सादिब स्टाफ़ के इंडिमालोजिस्ट ( कीटान्मिन्न ) थे। 
मिस्टर केनरक गनरो ने यह बात प्रगट की थी, कि बारबेडोज़ 
द्वीपमाका की नदियाँ में एक प्रकार की छोटी मछली ऐसी पाई 
जाती है जो टायमिनु ( 70०07707 ) जाति से मिलती जुलती हे, 
और इसका पारिभाषिक नाम जिराडनिस पइईसीलाइंडिस 
( (>7970॥7075 [702८700]5 ) है ओर साधारणतः वद्द मरेन के 
नाम से विख्यात है। उक्त लेखक ने विचार प्रगट (फिया कि यद्द मछली 
मच्छर की जान की शत्रु हे, ओर इस मछली की उपस्थिति ही के 
कारण से इस द्वीप में मेलेरिया नहीं फेलता। इस विचित्र साक्षात्कार 
के परिणाम पर कार्य्य करके गवर्नमेंट मे मलेन मछली के कई जद्दाज़ 
पश्चिमीय भारत द्वीपावली में इस प्रयोजन से भेजे कि इन्हें वहां 
जल मे छोड़ दिया जावे, जिसका आन्तिम परिणाम यह हुआ कि 
बहुत से स्थानों से मच्छरों का हास कणेगोचर हुआ। 


मलेन एक बहुत दी छोटी मछली होती है, जिसकी लम्बाई 
१॥ इंच के लग भग हं।ती हे | मिस्टर बेलो लिखते हैं कि “इन में 
मादा +ग पहचान यद दे. कि इसका रंग मध्यम तथा बिना किसी 
चिन्ह के होता है जब कि नर के पाश्वों पर अनियमित छारू छीटे 
से पड़े होते हैं, ओर प्रत्येक पाश्वे पर गोल काला थब्बा दोता है।” 
यह मछलियां बहुभक्षो होती हैं, ओर मच्छरों के अण्डों, छारवा, 
निम्फ़ो आदि को चट कर जाता हैं । वह तालाबों, जल भण्डारों, 
फ़व्बारो, तथा उद्यानों के भीतर बने हुए जीहड़ों में जिसमें पोदे 
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वर्तमान हां, रह सकती है, ओर इस दृष्टि से स्वेत्र रःम के साथ 
काम आती हैं । 

द इन छोटी मछलियों के सम्बन्ध में कतिपय परीक्षण किये 
गये हैं, और आशा। की जाती है कि इन के पाछन के साथ यदि 
स्थास्थ्य रक्षा के अन्य उपायों को भी उपयोग में लाया जावे तो 
किसी समय में इन प्रान्तों से जहां मच्छर अधिकता से होता दे, 
वह नितान्‍त सदा के लिये दूर हो जावेगा । 


संयुक्त प्रान्त अमरीका के फ़िश कमीशन ( 750 ८०णायगगंड- 
00॥ ) ने बतेमान काल में बहुत बड़ी संख्या टापमिन्ु मछलियों की 
छू |. क कि र्थी २. 
टेक्सास से हेमयाई द्वीप समूद्द में भेजी थी, ओर समाचार यह 
आया है, कि इन्होंने मच्छरों को घटाने में बहुत कुछ आद्रनीय 
सहायता दी है । 

० €ू हे ३ ४७ ९५- चर ३ ५ 

यदह बात भी देखी गई हे (ऋ जिन जादड़ा तथा तालाबों 
में जलशस्य अधिकता से उगा हुआ हो, उन में साधारणतः मच्छरों 
के लारवा वर्तमान नहीं द्ोते, जिससे यथासम्भव जलशास्य 
उगाने की ओर लोगों को प्रेरित करना लाभदायक पाया 
गया है । 

मच्छरों के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ी गई है इस में जल के निकास 
की विधि भी बहुत झुगम पाई गई है। यतः शेष समस्त उपायों 
को मिलाकर जो लाभ प्राप्त किये जा सकते हद वे इस एक उपाय 
से प्राप्त हो सकते हैं । ह 

दम जानते हैं कि ज़ल की अनुपस्थिति में मच्छरों की सन्तति 
बढ़ नहीं सकती और हमें यह भी ज्ञात है कि इस कीड़े की वेश- 
वृद्धि बहुधा स्थिर जल में इती दें। अतः यदि दूषित बायु युक्त 

कक. किक 

प्रान्तों के भीतर से इस प्रकार का जल दूर किया जा सके, तो 
डन में मच्छरों क्री सख्या अवश्य घट जावेगी दे । 


यह बात भी वर्णनाय हे कि मच्छर केवल एक विशेष अन्तर 
सक डड़ सकता है । अतः यदि मान्ुषिक बस्ती के चारों ओर किसी 
विशेष सीमा मे समस्त तलीय जलाशय दूर कर दिये जायें तो 
निश्चय दे कि घहां मच्छर नहीं पहुंचे सर्केग । इस सिद्धान्त 
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( थियोरी ) को बहुथा प्रयोग में छाया जा थुका हे ओर इससे 


| #. 


विस्मयोत्पादक लाभदायक फल प्राप्त हुए हैं। 


न केवल प्रथिवी की तल के ज़ल का निकास आवश्यक 
तथा विचारनीय है प्रत्युत इस बात को भी पूर्ण रूप स विचार में 
रखना चाहिये, कि पुर।े टीन व ठकड़ी के डिब्बे, टूटे हुए चीनी 
के पात्र, तरबूज़ों के टुकड़ों वा फलों के छिलके टूटी हुई बोतले और 
इसी प्रकार के अन्य पदाथ ज्ञिन में बषी का जल समा सके बहुत 
अन्तर पर अछग फेंके जावे, क्‍योंकि इन में सर प्रत्यक्त वस्तु वषो 
का जल एकत्रित दो जाने से मच्छर झट इनके भीतर अंडे देने 
लग जाते 8 । 

पृथिवी के बहुत से भागों में स्वास्थ्य रक्षा के पूणे उपाय 
निर्णित हो चुके हैं ओर आजकल बहुत कुछ उन्नति इस प्रकार 
के प्रान्तों में हो रही हैं, ज्ञो पहिले नितानन्‍्त घातक गिने जाते 
थे । पश्चिमाय अफ़रीक़ा का सारा ही भाग अपनी दूषित 
वायु युक्त जल वायु के कारण से चिरक्ाल तक “गोरों की क़त्र” 
के भयानक नाम से प्रसिद्ध रहा है, परन्तु अब अंगेरज़ी तथा 
अन्य यूरुपीय नवीन बस्तियों में देशी निवालियों का आरोभिक 
विरोध दूर हो| चुका हे, ओर भयानक सृत्यु प्रमाण घटाने के लिये 
स्वास्थ्य रक्षा का बहुत सा काम किया जाचुका है। इन यला में 
बहुत कुछ ऋृतकार्यता प्राप्त हो चुकी हे, ओर अब बहुत से स्थान 
इस प्रकार के बन गये है जो अपेक्षया स्वास्थ्यमय है ओर जिन में 
श्वेत वर्ण की जातियां रह सकती हैं, ओर दूसरी ओर देशियों में 
भी रोगियों का निष्कष बहुत बड़ी कोटि तक घट चुका है । 

उष्ण कटिवंध के स्वास्थ्य रक्षा के खुधार के इतिहास 
सें नहर पनाथा की कथ्त कदाचित्‌ सब स आश्रय जनक है | इस 
नहर का प्रबंध सन १००७ ई० में संयुक्त प्रान्त ( अमरीका ) 
की गवर्नमेंट के दाथ परिवर्तित हुआ और डाक्टर गोरगास के 
आर्थान जिसने क्यूबा में भी बहुत कुछ स्वास्थ्य रक्षा को उन्नति 
दी थी, यहां स्वास्थ्य रक्षा का प्रबंध जारी किया गया। थानी के 
निकास का काम स्वीकार किया गया, ओर स्वास्थ्य रक्षा के अन्य 
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कायों की ओर भी ध्यान दिया गया जिसका फछ यहद्द हुआ कि 
स्र० १९०६ ई० म जद्दां २३३ मृत्यु मेलरिया खे छुई थीं वहां १९०८ 
ईं० में केवल ७३ छुई । 

दूसरी ओर गोरों की बस्ती मे समस्त रोगों से सखुत्यु प्रमाण 
अब ७ प्रति सदस्तत स न्‍्यून रह गया है, ओर स्त्रियों तथा बच्चों में 
१० प्रति सहसत्र स कम । 

दुसरे देशों में भी ऐस ही फछ प्राप्त हुए हैं । 

इसमाईलिया ( ओ कि नहर स्वेज़ में दे) मेजर रास के 
निर्रक्षण मे सन्‌ ६९०३---४ ईं० में स्वाय्थ्य रक्षा का जो नियमित 
क्रम आरम्भ किया गया था, इसके कारण से अब मैलेरिया ज्बर 
कभी प्रबढता से नहीं फेलता | ऐसे ही राइयोडीजैनेरों भ जो कि 
त्राज़ील में दे जहाँ किसी समय में पीत ज्वर ले ५००० से अधिऋ 
तक मोते हो चुकी थीं सन्‌ १९०९ ईं० में केबल ४ मौतें घटित हुई । 
यही बात क्यूबा तथा, अन्य रोगश्नल्तत केंद्रों पर चरितार्थ 
देती हे । 

वतमान काल के इस अभिषेणन का मनोरंजक तथा 
सचिस्तर वृत्तान्त एक सवित्र पुस्तक में अकित दे, जो। इसे समय 
“मच्छर वा ममुष्य” के नाम से श्री राबेट बाईस को लेखनी से 
निकली है, जिन का लेख उष्ण कटिबंध की गवेषण के सम्बन्ध में 
प्रमाणिक समझा जाता है । 


यद्यपि उष्ण कटिबंध में चिकित्सोक्त स्वास्थ्य रक्षा प्रयोग 
में छा|ने से बहुत कुछ महत्त्व युक्त फल उत्पन्न से चुके दे, तथापि 
यह इस मद्दान प्रस्ताव की अभी आरंभिक अवस्था है। अभी लाखों 
मीलों का क्षेत्र इस प्रकार का वर्तमान है, जिस के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की कार्यवाही करना अवशिष्ट दे, असीय पक्षपातों पर 
प्रबछता पाना आवद्यक है और विविध जातियों की अविद्या तथा 
आग्रह्द को दूर करना ऋछृतकायेता के ।लिये आवश्यक दिखाई 
दता है | इसके अतिरिक्त कुछ अवस्थाओं में इस प्रयोजन के लिये 
इंजिनियरी के बड़े २ काये करने पड़ते हैं । शताब्दियों की इस 
वया को दूर करने का काम जो मलजुष्य ने अपने हाथ में 
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लिया है, कुछः सुगम नहीं दे, क्योकि यद्द तो तत्वतः प्रकृति की 
भौतिक शक्ति से एक प्रकार का संग्राम है। परन्तु अब बिगुल बज 
चुका है । भूमंडल के प्रत्यक भाग में मनुष्य को इस संग्राम में 
सम्मिलित होने का सन्देश पहुंच चुका है, ओर शिक्षित छोगों को 
आवश्यक दे कि वे इन हाथियारों को लगा कर जो अभिनव विज्ञान 
ने इन्हें दिये दे आगामी सन्ततियों के लिये इस महान संग्राम में 
साहस और पुरुषाथ के साथ सम्मिलित हों । 


उष्ण कटियबंध में अभी बहुत से भाग इस प्रकार के शेष हे, 
जिन्दें इस बबा से छुड़ाना आवश्यक दे, जैसा कि दक्षिणी नाई- 
जरिया तथा ब्रज़ील के न समाप्त होने वाले दलूदल, अफ़राक्रा, 
भारतवर्ष, ओर दक्षिणी अमरीका के बबाई बन, खकड़ों दीप जो 
रोगों के दुगे है, तथा! उत्तरीय योर्ष और अमर्राका के ज्वरात्त 
मध्यम जल वायु युक्त प्रान्त अभी तक हमारे ध्यान के अपेक्षक 
हैं।प्राथना है कि यह (विजय बीसवीं शताब्दी की मदवत्व पूर्ण विजयों 
में प्रविष्स समझा जा सके । 


सप्तम परिच्छेद 


टसी टसी मक्खी तथा निद्रा रोग । 

समाचारपत्रा के पाठक इस बात स अनपिज्ञ न होंगे कि 
कुछ काल से निद्रा रोग ( 56८[॥ए 5टपट55 ) नामी नये रोग 
का वृत्तान्त सुनने में आता हे । इस रोग का परिभापिक 
नाम ( 470]१0705077स्‍055 ) हे परन्तु साधारण लोगा में इसका 
वही नाम प्रसिद्ध है, जो ऊपर अंकित किया जा चुका है । इस राग 
के सम्बन्ध में बहुत सी विचित्र २ कहानियां वणन की जाती हे 
और अभी तक लोग इसे एक रद्स्यपूण रोग समझते हैं । 

कुछ काल से इस रोग के सम्बन्ध में पूण गवेषण का क्रम 
जारी है ओर निद्ठा रोग के बोड की सहायता स जो विशेषतया इस 
राग की गवषणा के लिये स्थापित किया गया था, अब इतना हुआ 
हैं कि भिषकर्मंडली में इस रोंग को भरी भांति समझा जाने छगा 
हैं। इसके अतिरिक्त अब इन देशों में जहां यह राग फेला हुआ 
है इंस रोकने के लिये प्रत्यक्न संभव प्रयत्न किया जा रहा है । 

घतमान काल में निद्रा रोग अफ़रीक़ा महाद्वीप क कवर 
उन देशों में पाया जाता है जो भूमध्य रेखा के समीप है ओर इस 
भाग में वह पूव से पश्चिमीय समुद्र तट तक भछी भांति फला 
हुआ है | यह राग वस्तुतः उपयोगी क्षेत्रों के भीतर झीलों तथा 
जल मागो के तटो पर पाया जाता हैं, अथवा यूं कद्दना चा हथ 
कि केवल इन्हों भागों में वतमान है, जहां एक विशेष प्रकार को 
मक्खी जिस टसी टसी मकखी कहते दें द्ोती दे । 

अन्तिम सन्‌ १९०१ ई० में इस रोग का कारण वह कोड़ा 
पाया गया, जो इस रोग के रोगी के रक्त में वतमान पारयो 
जाता है। 
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डाक्टर फ़ार्डी ( 7006 ) ने जो गोम्विया स्थान में पकर 
अगरज़ के रक्त का जा उनका चिकेत्सक था साक्षात्कार किया 
आर इस रक्त मे इन्ह एक कीट दृष्टरिगोच्र हुआ, जो इस काड़े 
स उपमा रखता था, जसा 'शि कुछ वर्ष पहििले डाक्टर लेविस 
( [.,८ए5 ) ने भारतवर्ष में चूदा के रक्त के भीतर देखा था । इ्स 
समय स्वगाय डाक्टर डद्न ( 0800) मला रया केपरु आमधभ्रषेगन 
के साथ इस नवीन बस्ती में रहते थे। उन से परामश किया गया। 
उन्होंने साक्षात्कार के पश्चात्‌ यह विचार प्रगट किया कि यदह्द कीड़ा 
टाइपोनोज़ाम ( [7ए[)0१05078 ) है ओर इस समय यह बात 
पहिली बार ज्ञात हुई कि इस प्रकार के कीटाणु मनुष्य के रक्त 
में बतमान पाये जाते हैँ । तरनन्‍तर यही कीड़ा एक्र ओर रोगी 
क रक्त में बतम्ाान पाया गया, ओर डाक्टर डट्टन ने इसका नाम 
इस नवान बस्ता के नाप् पर जहां यह ज्ञात हुआ था दाइपानाज़ाम 
गम्बेरत | 79]0०॥05072 (5377श0275८ रक़्खा । 


इस के पश्चात्‌ बहुत से अन्वेषकों को इस 
कीड़े से मनेरंत्न उत्पन्न हो गया, ओर 
बहुत शीघ्र असंख्य रोगो के भीतर इस की डे 
की उपस्थिति देखी गदे । इसके थाड़े दी 

रक्तके भातर दाइपोनोज़ोम| ऋाल पश्चात्‌ इस बात का पूण प्रमाण मिल 
के रूप में यही कीड़ा निद्रा। गया, कि निद्रा रोग का कारण वस्तुतः 
राग का कारण होता है। | टराईपेनोजोम गेम्बेस्ल द्वी है। सन्‌ १९०२ ई० 
में अंगरेज़ी गवंनभन्द ने एक रायछक सोसाइटी कर्माशन 
यूगंडा को जद्ढां निद्रा रोग प्रशल हो रद्दा था, भेजी और इस के 
अतिरिक्त लिवरपोल के स्कूल आफ़ टरापॉरेंल मडसेन की 
ओर से सिनिगेमियां तथा कांगो में टोलियां भेजी गई। इस के 
पश्चात्‌ यद्द बात सिद्ध की गई, कि इस कीटाणु को एक व्याक्ते से 
दूसरे तक पहुंचाने वाली एक विशेष प्रकार की मियां दोती हूँ, 
जो अफ़पीक्ा द्वी में पाई जाती हैँ और जिन का नाम टसीट सी 


# [0] 


मकखी प्रतिद्ध है और इन की प्री एक्र विशेष जाति ग्ठोसीता 





( ५१ ) 


पालपेलिस ( (5]08979 ००7 ) नाम की दे जो विशेष रूप से 
इस रोग को फेलाती दे । 


टली टसी मकिखियां की अनुमानतः दस 
प्रिन्न जातियां इस समय तक ज्ञात हुई हैं, 
और कुछ बातों में वे वारबल मक्खियों से 
मिलती दे जो इंगलिस्तान के खेतों में पाई 
ज्ञाती हैं। इनका रंग इल्का भूरा होता हे और टसी टली मकत्ी 
शरीर पर दृस्की काली रेखाये होती र॑ वास्तविक आकृति । 
इनके पंखों में एफ विशेषण पाया जाता है, जिसके कारण से वह 
पदचानी जा सकृती ४ और विश्राम करते समय यद मजिखयां 
सपने पंखों को इस भांति लपेट छेती दें, मानो वे क्रैंची के फल हों, 
सिर में तीक्ष्ण छेर रूरने और काटने वाला प्रोबोसिल लगा हुआ 
दोता है, जो तीक्षण दांतों तथा मनुष्य के दांत की रचना की भांति 
के क्रम के कारण से त्वचा के भीतर खुगमता से घुस जाता है । 
यह मकिखयां बहुत बड़ी मात्रा में रक्त चूलती ई और यद्द बात 
बर्णनीय है कि जदों। मच्छयों में केवड म।दा रक पाती है यद्द नर मादा 
दोनों रक्त पीत दे ओर दिन के समय ही रक्त चुसते हैं । 





इन सक्खियां के सम्बंध में एक विशेष प्रतिपादनीय वार्ता 
यह दे कि वद् इन विशेष क्षत्र। के भीतर जो झीछों, दरियाओं, 
नदियों तथा दलदलों के गिदे स्थित ६ ओर जद्दां घना बन द्वोता है 
पाई जाती दूँ । वे जल से अधिक अन्तर पर कभी भी नद्दी पाई 
ज्ञातीं और जिन क्षेत्रों में वे पाई जाती इ बे लम्बे तथा तंग खंड 
हैं, जिनकी चौड़ाई केवल कुछ गज़ द्वोती दे, भोर लम्बाई कुछ 
मील से अधिक नहीं दोती। यद्द। कारण दे कि इन क्षेत्र को 
माक्खियों का प्रान्त लिखते हू । इसी कारण से यद्द रेग केवल उन 
क्षत्रों दी में पाया जाता दे, क्‍योंकि राग के विभाग का बहुत बड़ा 
सम्बंध मक्िलयों के विभाग से दे । 


अनुमान दै कि इन माकेखयों के विष २ स्थ,न, से (वेशशेष्ट 


2 


होने का कारण इनकी भोजन (विधि दे । अब से कुछ काल पद्विले 


( ५२ ) 
वी ऊ. न # कप # हर (न हि 
प्राफ़चर काख्त ने यह बात प्रगट की थी। कि टसी टली मक्िखियां 
मच्छरा के साथ लगी रहती ह ओर इसी कारण से केवल इन 
परान्‍ता में पाई जाती दे, जहां इस जीव की अधिकता हो | 


टसी टसी मकिखियों में एक विशेष बात यह भी छ के दूसरी 
मक्खियों की भांति वे अण्ड नहीं देतीं, प्रत्युत बच्चे दंती ६ । 
५३ 


लारवे नन्दर पीत व के कीड़े होते है, जो केल के वृक्ष की ज 
में रहते हैं| यद्द बात अभी तक भी भांति समझ में नहीं आसक 
कि टसी टली मक्खियां वा ग्लालनी पुक से दूसर स्थान तक 
क्योंकर फेलछती हैं, परन्तु इस बात की आशंका अबइशय है, कि ये 
भय+र मक्खियां अधिक विस्तृत प्रान्त में फेल जांव वा दूवरे 
दशों तक पहुँचे । 


निद्रा रोग नींद को बीमारी वस्तुतः इस रोग को अन्तिम 
कोटि हाती हैं, जिसका नाते ट्राइ्पोनेज्ञीम कीड़े के नाम पर 
ट्राइपानसो मी अखिस (/[5[)070509॥77355) पढ़ा हुआ हें, इस रोग 
के आरंभिक लक्षण छूत दार टर्स। ट्सी मदर्खा से कटने के १७ दिन 
पीछे प्रगट होते हैं । इस समय पद्विले तो डप्णता सी हो ज।दी हे, 
जिस+ कुछ काल पश्चात्‌ एक प्रकार के दाने से प्रगट होते ६, 
तदनन्तर दानेः शने: अन्य (चन्द्र भी दिखाई देन छगते हैँ यथा 
शिरो पीड़। दिल का धड़कना, राथिर का घट जाना। इन खब बातों 
के आतिरिक्त शरीर की ग्रन्थियां भी फूल कर पड़ा करने छूगती ८ । 
यद्द छक्षण न केवल मद्दीनों प्रत्युत वर्षा चले जाते हैं, यहां तक 
कि राग की अन्तिमावश्था जिस निद्वा रोग कदह्दते दें प्रगट हो 
जाती दे । रोगी खुन्न और दुबंल द्वो जाता दे कम्पधात उत्पन्न द्वो 
जाता है ओर अन्त भें वद नितान्‍त अवेतन्यता की अवस्था में रह कर 
परलोकरगा्मी होता हे। यद्द भयानक तथा डराबना रोग मध्य 
अफ़राक्ता में बहुत प्रबता से फेछा हुआ है। इसने कई प्रान्तों को 
जनशुन्य कर दिया दे, और कुछ प्रान्तों में भाश्चय्य जनक शुन्यता 
शीघ्रता से फैल रद्दी दूँ । यद्द रोग सदैव प्राण नाशक द्वी सिद्ध 


रु ५ के. 


दृ.ठता हू, अरर इस स॒ गार तथा काल एक स मरत ६ । 


मै 
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( ५३ 2) 


ट्राइपानाज़ोम कीड़ा जो निद्रा रोग का कारण द्वोता है, इकद्दरी 


काठरी वाले पशभं तथा प्रोटोज़ाओ की निकृण्ठ जाति से सम्दंध 
के 
रखता हे, »र परोटोज़ोभा की इस विशेष जाति को फ़लेगियट 


हक 


टाइपोनोज़ोम बस्तुतः इकहरी कोठरी का एक लम्बोतरा कड़ा 
होता है, जिस के दोना सिरे नोकीले दृंते हैं। कोठरी वा शरीर 
१ लम्बाई के साथ गुज़रती हुईं एक ऊंची नीची झिल्ली होती हैं, 
जा शरीर के सामने की ओर एक स॒क्ष्म चावुक के सदश सूत्राकार 
में समाप्त होती है, जिसे फलेगेलम कहते हैं | शरीर के भीतर दो 
रचनाये देखी जाती है, एक तो अण्डाकार प्रकृतिक भाग और एक 
इस के साथ छोटा अंश जिसे कलीफ़ारोप्आास्ट ( (॥[॥०7०.05६ ) 
बहते हैं। फ़डेगेलम का आरंभ इस आस्तमोक्त भाग में होता है, 
भोर इसी के द्वारा इसकी सनियमता प्रयोग में आती दे । जब यह 
कीड़ा रक्त में रहता है तो बहुत फुरतीला होता है और रक्ताणुओं 
में अपने फलेगेलम के बल से चलता हुआ गुज़रता है। 


शो 


क्टीरिया छी भांति इत विचित्र कोड़े। की भी शरीर के बाहर 

विशेष २ दशाओं पालना को ज्ञा सकती ६ । यथा फ़ेबरीन युक्त 

रक्त अथवा सेयार किये हुए अगर (जापानी समुद्री घास) मे 

जब इन्हे इस भांतते पाला जाये, तो कर्भी २ इन के स्वरूप में परि- 
(ः 4५ 2 ध्ज का 

बर्तन भी द्वोता है, ओर संभव है फ्िये कॉलिका के स्वरूप मे 


हल 


एकत्रित होकर चेष्ठा करने छूग जाये । 


हु 4279 


वे इस योग्य होते है कि सीधे एक जीव के शरीर से दूसरे के 
को 3 #.. हा ९ ३ कर 
शरीर में प्रविष्ट द्वो जायें, और दृष्टि श्र वे द्वीमा मीद्या से बहुत कुछ 
हे ३ 9 छा को 


भेद रखते है, जी मलारंया के प्राटोाज़ाभआल काटाणु द्वोते हैं। यह 


कि 


बात भी भांति प्रसिद्ध दे कि टसीटसी मकखी यदि ऐसे पुरुष का 
रक्त चू ने के पश्चात्‌ जिस के रक्त में ट्राइपोनोज़ो मर कीराणु चतेभान 
हो किली दूसरे स्वस्थ पुरुष को काटे तो इसी प्रकार वह रोगों 
पुरुष के कीटाणु उस के भीतर तुरन्त ही प्रविष्ट कर देने के योग्य ' 


होती दे । इसके प्रतिकूल यह भी संभव ई कि मक्खी 'फेसी 


( ५४ ) 


पुरुष को काट कर इसके भीतर रोग घरविष्ट करदे, जिसको कीटाणु 
इसके भीतर विकास की एक विशेष क्रिया में से गुज़र चुके हो । 


अणु्व क्षण यंत्र के द्वारा दारपोनोज़ोम वा मनुष्य अथवा 
पशु के रक्त के भीतर रद्दने वाले अन्य कीटाणुओं का साक्षात्कार 
करन के लिये कीटाणु शासत्राभमिश एक बिशेष काम करते हे, 
जिसे परिभाषा में दाग लूगाना कहते हैं । इसकी क्रिया विधि 
साधारणतः जटिल तथा छिटण्ाहोर्ती हे परन्तु साघारणतः इसकी 
अवस्था यह होती हैँ |कि रोगी के रुधिर का एक सूक्ष्म बिन्द लेकर 
शीशे पर लगाया तथा दुष्क कर लिया जाता है | इश्न धब्बे के 
ऊपर #व धब्बा एनीलाइन रंगों से तयार करक लगाया जाता ४, 
और कुछ काल पश्चात्‌ इस आधे धब्बे को साफ़ कर दिया जाता 


ञ 


ओर शीशे को खुखा लेते हैं । 


गए 


अब रक्त के इस धब्बे पर पतली स्वच्छ गोद का बूँद जिसे 
नेडा बालसम कद्दते दे फेला दी ज्ञाती है।इस क्रिया के कर चुकने 
के पश्चात्‌ शीशे का एक अत्यंत खुह्म खंड जिसे कवर स्लिप 
( (:०९०४ 5]9 ) कदते दं ऊपर रख दिया जाता है। इस समस्त 
का परिणाम यद्द द्वोता दे कि रुधिर का धब्बा वायु तथा मह्ठी से 
सुरक्षित रहता दे ओर इसकी अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखा ज्ञा खकता ढे 
जब इस धब्बे को तीक्ष्ण अणुदीक्षण यंत्र के भीतर से देखा जावे तो 
रक्ताणु तथा कीटाण बड़ी छुदर रीति से दाग्दार दि्खि देते द और 
यदि एक से अधिक रंग प्रयोग किये गये हें। तो कुछ रचनाये 
पक रंग की दो जाती दे ओर कुछ दूखरे रंग की जिस से यद्द द्ोता 
है कि दोनों की सुगमता से पहचान दो जाती द्वे जेले कि दम 
पदिले वर्णन कर चुके हैं । टराइपोनोज़ोम की वद विशेष जाति द्वोती 
है, जो निद्रा रोग उत्पन्न करती द्वै। इसके अतिरिक्त द्राइपानोज़ोम 
की ओर भी जा।तियां है, जिनमें से कुछ पाशविऊ रोगों का द्वेतु 
लिद्ध दोती दे । कुछ जातियां पशुओं के रक्त में पा; तो जातीई 
परन्तु दानि रहित दोती हद और ह्वानि रद्दित रीति से पशुओं के 
रक्त में कीटाणु की भी भांति जीवन व्यतीत करती ई | जित भांति 
निद्रा रोग के टाइपोनोज्ञोम को टखी टसी मकख्री वा ग्छालीन। 


7 87 


( ५५ ) 


बालपा सी एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, ऐसे ही इन 
कीटाणुओं की अन्य जातियों की भी अन्य काटन वाले कीड़े द्वी एक 
स दूसर तक पहुंचाते हैं । 


टाइपोन,ज़ाम चुसी ( ॥79]0076८507०6 िष्८्टां ) नेगामा 
( ६९०7१ ) रोग के कीटाणु हात है, जो टसी टसी मकखी स 
उपजने वाला पशुओं का अत्यन्त घातक रोग है ओर अफ़रीका के 
प्रत्यक भाग में पाया जाता है। इससे गोगी पशु केवल कुछ ही 
मद्दीनों में मर जाती है। इस रोग के कीटाणु फलानवाल्ीी टसी टी 
मकक्‍खी को ग्लासीना मोरसीटन्स ( (30559 70752८00॥5 ) 
कहते हैं, ओर जो घाड़े उस प्रास्त में से हो कर गुज़रें जहां इस 
मकखी की अधिकता हो, उन्हें निससंदृह इस राग को छूत द्वो 
जाता दे । 


इसी सांति टाबानडी अथवा घोड़े मकखी टराइपोेनोज़ोम इवेन्सी 
(  7ए907050776 *+ एताएईं ; नामक कटाणु »ह। फे.छठाती व जिस 
स॒ सुर्य (5णात/। रोग उत्पन्न होता है, जो पूर्वीय देशों में घोड़ों, 
खच्चर तथा ऊंटों का एक्र साधारण रोग है। 


दक्षिणीय तथा मध्य अमरीका में घोड़ा तथा गरबदहों के 
भीतर मे लडी कैड रास /०)०८३ते९७४०५ नामक एक अत्यन्त विचित्र 
राग पाया जाता दे । इसका कारण टाइपॉनोज़ोम ईक्कीमम [5]70- 
7708070€ 7 0०७४४४ नमक का ठटाए होते है।यह राग कु ट्ठ महीन 
रहकर आन्तिम घातक सिद्ध होता है| इसमे पशु की पिछली टांग 
मे कंपवात पड़ ज्ञाता हे,ओर जब वह चलता दे,तो पीछे२ घरसीटती 
चली जाती हैं । इस जाति का एक रोग ज़ोस फ़ाना (८८०) 
क नाम से अलजेरिया में पाया ज्ञाता है, जो घोड़ों को होता 
है, ओर इसका कारण भी यही कौटाणु होते हैं। अभी तक टीक 
ज्ञात नहीं हो सका कि ये कीटाणु एक से दुसरे पशु तक क्योकर 
पहुँचत हैं ता भी ख्याल किया जाता है कि इस का कारण अच्च 
शाला की गकखो जिस का पारिभाषिक नाम स्ट!मोाक्खिस को व्सी 
टरेन्स (७[070558 ८077० ८) हद होती द्द | 


( ५६ ) 


टाईपानोज़ोम जाति के एस कीटाण जो क्रिसी रोग को 
उत्पन्न नहीं करते, बहुत सी जातियाँ में बहुधा दूध पिलाने वाले 
जीवों पखरूओं तथा मछलियों के रक्त में वतमान पाये जाते ४, 
इनमें से टाईपोनोलोमस्यूली इसी दृष्टि से एक विशेष मनोरंजन 
रखता हे कि उसका सब से पद्दिले ज्ञात हुआ था| इसे सन्‌ १८७९ 
ई० में डाक्टर लेटिस ने कलकत्ता में चूहों के रुधिर में बतमान पाया 
था। ज्ञात हुवा है कि जिस जीव के रक्त में कीटाण बतमान हों, उसे 
इन से कुछ कष्ट नहीं होता और यद्द बात लिद होचुको है, क 
इन कीटाणुओं को एक चूहे से दूसरे तक पहुँचान का कारण एक 
प्रकार का चूदों का पिस्यू होता है, जिसका पारिवपिक्त नाम 
पोलेक्स फेलियाईंस ६ । 


अषप्ठ ८ है 
अटप पारच्छद 
हे पिस् 
प्रेग, चूहा तथा पिस्स्‌ 

शता्िदियां बीत॑ चुकी है, परन्तु अभी तक ऐप्लेग ले बढ़ कर 
भयंकर कोई रोग सुनने में नहीं आया । इस में सन्देद्द नहीं कि अन्य 
वबाओं न लाखां की संख्या में मनुष्यों को अपना आखेट बनाया है, 
तथापि ताऊन के सम्बंध में यद्द वार्ता अति चणनीय है कि इस ने 
पक भयंकर बला की भांति सारे संसार में अपनी भुजाये फेला कर 
अरबों को अपना ग्रास वना लिया है। 

पूषे की अत्यन्त प्राचोन सभ्यता मे ताऊन के भयंकर आक्रमणों 
की कतिफ्य दन्तकथायें इस समय तक क़ायम चली आती हैं ओर 
मिथ्र में खोष्टाब्द के आरंभ में इस की उत्पन्न की हुई तबाही के 
अधिक शुद्ध बृत्तान्त हस्तगत हाते हैं, परन्तु विदित होता हैं कि 
यूरोप में ताऊन उस समय तक नहीं फेली जब तक कि छठी शताब्दी 
ग्वीप्राब्द मे वह पूर्व से पश्चिम तक फल गया और ५० वर्ष तक 
प्रवल रहा | एक तरद्द पर इसने यूरोप की सारी बस्ती की सफ़ाई 
कर दी थी । 

इसके पश्चात्‌ कभी २ संसार के विविध भागों में ताऊन भयेकर 
बल के साथ फलती रहा, यतः सत्तरहवीं शताब्दी खींप्राबर ॥ 
आंगलमस्थान में बहुत प्रबल थी, उस समय इसका नाम ब्लैक डेथ 
( काली वबा ) था। लंदन में इस समय ४६०००० निवासियों की 
बस्ती थी। इस से प्रत्यक्ष ६ पुरुषों में एक व्यक्ति मृत्यु का लक्ष्य 
हुआ। यह वा कितनी भयानक थी और लोगों पर इसन केसे 
भयेकर आक्रमण किये, इस घात का अनुमान उस समय के इतिहास 
लखकों के लिखित बृत्तान्तों अथवा उस पुस्तक के पढ़ने से दाता है, 
जो प्रसिद्ध पत्रकार डीफ़ो ( )८(0८ ) ने “प्लेग कथा” के नाम स 
लिखी थी। इस अवसर पर जिस प्रकार के दृश्य देखने में आते थ 
उन्हें रचखायेता न बड़ सादय के साथ अंकित किया हैं । यथा छोग' 
का उन धरा क द्वारा से परे रहना जिन पर चाक से चन्द्र बना 


( ५८ ) 


दिये जाते थे, आधी रात के समय इशावों का छकड़ों में लाद कर 
उन का इमशा।नों की ओर पहुंचाया जाना जो किंग्स क्रास के गिरे 
थ, विशेष रूप से भरती की हुई पुलीस का चुग्रे पहने लाठियां दाथ 
में लिये लोगों पर एक अनिष्ठ प्रभाव उत्पन्न करना लोगां का पड़ोस 
के ग्रार्मान प्रान्तों में आश्रय लेना। परन्तु इस सब वृत्तान्त के 
पश्चात्‌ जब दम मद्दान अश्नि दाह का वृत्तान्त पढ़ते हैं, जो ईश्वर 
ने अपनी दया तथा कृपा से देश को वबा से साफ़ करने के 
लिये उत्पन्न की थी, तो दम तुष्टि का श्वास लेते है। (लन्दन 
में उन दिनो भयंकर आग लगी थी जिस से करोड़ों की 
हानि हुई परन्तु इस प्राकृतिक चिकित्सा से ताऊन जाती रही 
थी-अनुवादक ) यद्यपि उस समय के पाछे केवल ग्लासगो में 
सन्‌ १९०० ई० तथा सन्‌ १९०१ ईं० में दो बार प्लेग मन्द रूप से 
च्रादुर्भूत हुई है, ओर इन दोनों अवसरों पर इस से केवल १६ मौँते 
घटित हुई हैं, तथापि इसके अतिरिक्त न तो यह इंगलिस्तान में 
ओर न यूरोप के किसी अन्य देश में प्रादुर्मूत छुई है निस्लंदेद कुछ 
अन्य देशों में कई बार ज़ोरों पर रह चुकी दे । सन्‌ १८९४ ई० में 
हांग कांग के अद्र इस ने वबाई रूप धारण किया था जिस के 
पश्चात्‌ यद्द कूमशः विविध देशो में पहुंचती रही हे, सन्‌ १८९६ ६० 
में इस ने मुम्बई में अपना पदारापण किया ओभोर वहां से शीघ्र 
समस्त उत्तरीय भारत ओर फिर शेष प्रान्तों में फेल गई, अनुमान 
किया गया दे, कि केवछ सन्‌ १९०४ ई में ताऊन से द्स लाख मोतं 
घ्रीटत हुई थीं । 


गत दिनों में यद्ट अफ़रीक़ा के कुछ बंदरगादों में म4कर 
रीति से फूट निककी और इतिद्दास में पद्दिली बार इसने द्क्षिणीय, 
तथा मध्य अफ़रीक़ता में निज़् पदारापण किया । 


सन्‌* १८९७ ईं० में जबाके ताऊन द्वांग कांग में फेली हुई थी 
कोटासाटो ( (((95900 ) नामक एक जापानी चिकित्सक ने इन 
कीौटाणुओं की गवेषणा की जो इस रोग का देतु सिद्ध होते ई । 
भब इन कीटाणुओं का नाम वेसीलस पेस्टिस 232८]]05 [2८७४७ पड़ 
चुका दे मोर यद्द बैक्टीरिया की जाति के छोटे कीड़े दोते दें । 
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इस बेसीलस के साथ एक व्याक्ते से दूसरे के शरीर में 
जके जाने से ताऊन एक से दूसरे मनुष्य को पंहुचती रद्दती दे । 
इसी कारण से दुभाग्य से दो जापानी डाक्टरों को ताऊन निकल 
आई, क्योंकि इन की अंगुलियां पर घाव थे। एसे ही वाईंना की 
लेबारेटरी में जहां इन कीढ़ो के सम्बन्ध में अनुभव होरदे थे एक 
डाक्टर इस में ग्रस्त द्वोगया । 
सन्‌ १८३५ ई० में जब कि रस रोग का कारण अभी ज्ञात नहदों 
हुआ था ताऊन के रोगियों के रक्त का टीका क़ाहिरा में दो अपरा- 
घथियों को किया गया | परिणाम यद्द हुआ कि वे दोनों इस रोग का 
आखट बन गये । 


शता॥ब्दियों से यह बात देखने में आ रही दे कि ताऊन उस 
समय अधिक प्रबलता से फेलती है, जब चुूदे मरने लगें। इस 
लिये ख्याल किया गया दे इन दोनों बातों में कुछ न कुछ सम्बंध 
अवइय होगा। 


के बिक ५. जो, 


बतेमामकाल में यद्द वात निणय इह्वो चुकी दे कि चूरे और 
कई अन्य बेसे जीय अपने स्थन में ताऊन रोग म॑ ग्रस्त द्वंते हैं, 
और फिर डसकी छूत मनुष्य तक पहुंचाते ई । इस लिये यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि क्यों रर इस रोग के कीटाणु चुद्द स मनुष्य तक 
ओर इस मनुष्य से दूसरे तक पहुंचते हैं। 

अब दम वतमानकाल की अत्यन्त भावश्यक्र चिक्रित्सा शास्त्र 
सम्वन्धो गवंषणा का वणेन करते ६, जिसने समस्त सलार में 
प्रसिद्धि प्राप्त करली दे । यद्द बात पूणतया सिद्ध दो चुकी है, कि 
ताऊन के कीटाणु को फेलान वाला एक छोटा स्रा कीड़ा अथात्‌ 
पिस्ख दोता है | यह बहुत से साक्षात्कारों द्वारा प्रमाणित दो चुझा 
है। खस्थ चूहों को इसी पिंजरे में बन्द्‌ किया गया लिप में ताऊन 
के रोगी चूदे बन्द थ ओर यह बात देखने में आई कि खवस्थ चुद 
को उस समय तक ताऊन की चेदना नहीं हुई जब तह के रोगी 
चुदे मर न चुके | इसके अतिरिक्त अलंख्य परीक्षण किये गये, 
जिससे यद्द मद्दत्वपू्ण गंवषणा प्रयोग में आई |के यदि चूदों को 
प्‌कत्रित करने से पादिले उनके समप्त पिस्खू दूर कर दिये जावे, 


(६० ) 


तो यद्यपि पश्चात रोगी चुद्दे मर जाते हैं, तथापि स्वस्थ चूदे अच्छी 
अथस्था में रहते हैं । इखल प्राकृतिक रूप से यद्द पारिणाम निकाछा 
गया कि पिस्खूओं के कीटाणु का एंक से दूसरे स्थान में बहुत कुछ 
सम्बन्ध है। इसके पश्चात्‌ पिस्सूभों के खभाव तथा ताऊन के 
बसीछिस से इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार किया गया। 

जब अणुवीक्षण के द्वारा.परीक्षा की गई तो शात हुआ कि 
बेसीलिस पेस्टिस इन पिस्सू्ों के शरीर में वतेमान हे, जो ताऊन 
से पीड़ित चूहों भथवा अन्त जीवों का रक्त चूस चुके हों । यह 
भी देखा गया, कि यह कीटाणु पिस्खसूओं के आमाशयां में रह कर 
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बढ़ते अर बड़े द्वाते है । 
अब चूहों के खभाव का कुछ ।नेरूपण 
किया जाता है 


चूदें जीवों की उस जाते से सम्बन्ध रखते ह, जिसे 
परिभाषा में रोडेंट्स ( २०१८०५ ) कद्दते ई । बे अनुमानतः संसार 
के प्रत्येक भाग में वतेमान पाये जाते हैं। ओर सदा मिलकर रहते 
हैं। कई जातियां यथा जल्मूषक आदि वन्य ई, परन्तु प्रायः 
मासुपिक बस्ती के भीतर अथवा उसके स्नीप रहते 4, कुछ 
जातिय!। के चूदे ऐस है, जो दूलरों की अपेक्षा मनुप्य के पाल रहना 
भ्रधक अच्छा समझते ६ यथा साधारण च्याम घण मृषक्र वा 
मेसर।टेस (१35 [९०७७) जा सवंदा घरा हद्वी मे रहता हैं, अब छः 
मोस डकूमनस ४०७ 02८प५7४79) नामक भूरे वण का चूहा अधर 
तथा आद्रेस्थानं] यथा नालियों तथा बद्ररोंओं में रद्दता है और 
केवल उसी समय घर्ता में प्रबिष्ठ होता ४, जब उसे भोजन की 
तलाश हो | 

चूदे देखने में चाद्दे कितने छोटे प्रतीत इं।ते हैं तथापि इन में 
विस्मय जनक तक शाक्ति दिखाई देती हे । भय की अवस्था में 
वा क्षुधा से पीड़ित होकर यह जीव जिस प्रकार की चतुराईयां 
करता है, इसकी सकड़ों कद्दानियां खुनने में आती हैं भोर यद्द बात 
प्रसिद्ध है कि जब कोई जलयान समुद्र मे निम्न दोने लगता है तो 
पदले दी से इसे छोड़ कर स्थल की ओर तेरने रूगते देँ। दुःख से 


( ६१ ) 


बचने का स्वभाव इमके भीतर यहां तक प्रविष्ट दे कि जब इनके 
भीतर कोई वा फैली हुई हो तो उनमें से प्रायः जो इस योग्य हां 
शीघ्रता से वबा युक्त प्रान्त को छोड़कऋर किसी दूसरे स्थान पर 
पहुंच जाते हेँ। ताऊन के फैलने का वहुत बड़ा कारण इन जीवों का 
एकापएकी स्थान परिवतेन करना ही द्ोता है, क्‍योंकि यह निश्चित 
बात है कि इन स्थान परिवर्तन करने वाले चूद्दों में कुछ एक रोगी 
भी द्वोगे। 
अब यह बात स्मरण रखने योग्य हे कि बहुधा जीवों की 
भांति चूहे के शरीर पर भी विशेष २ दूसरे शरीरों पर चलने बाले 
कोटाणु वर्तमान रहते है, जिन में अधिक वणेनीय पिस्सू दें । 
पिस्खूओं की जिन का पारिभाषिक नाम पोली सीडी ( ?0]2006 ) 
है, एक सो से अधिक अधिक जातियां हैं ओर यबद्द इन वस्तुद्दीन 
कीड़ों की श्रणी में आते हैं, जिन्हें कीटशाखाभिज्ञ अफ़ानीप्टेरा 
( /2[0॥97/7[0०७ ) कद्दते हे । दुसरे कोड़ो ओर इन में एक वर्णनीय 
अन्तर यह है कि इनके दोनों पार्श्य बहुत कुछ भिचे हुए द्वोते दे । 
इससे इनका स्वरूप विचित्र दिखाई देता दें, और इन्हें सुगमता 
से पहचान लिया जा सकता है। 
पिस्सू के शरार की व्याख्या अत्यंत जटिल द्वे । इस लिये दम 
इस के सम्बंध मे यहां इसके आतिरेक्त आरे कुछ बणेन करना नहीं 
चाहते, कि इस के मुख फे अंग चूसने के यःग्य बने हुए दवाते हे । 
यह एक प्रकार की खोखली नाली प्रर्तात द्वाती है जिस का सिरा 
दुन्दानेदार होता दें। इस के शरीर पर बंघधी के सदश छोटे कहे 
बाली पंक्तियां होती है, जिन्दे पेंटी पिगसी डियछ (७20५8509)) 
बाल कट्ठते ई ओर इन्ही से विविध जातियों की पद्दचान की संभावना 
दे । पिस्सू तथा इन के अंडे सुगमता से किसी घरेलू जीव के 
शरार पर से प्राप्त किये जा सकते ई ओर अणुबीक्षण यंत्र के द्वारा 
देखा जाये तो कुछ अत्यंत मनोरंजक बाते देखने में भाती दें । 
अवशिष्ट कीड़ों की भांति ये भी अंडे देते दे । ये भंडे उस जीव 
की समूर पर पड़े रददते हैं, जिस पर कि पिस्खू रद्दते हों, और कुछ 
दिन पीछे इनमें से लारबी निकल भाते दें । 


( ६२ ) 


लार्वी अत्यंत नन्हे २ कीड़ों की जाति के श्वेत जीव द्ोते ई, 
और इन के सिर पर पक विचित्र दवाई थेली क स्वरूप की कोई 
बस्तु होती दे जिसे वे फेला तथा इस भांति बादर निकलते समय 
अंडे के छिलके को फोड़ सकते हैं। प्रोढ़ षिसस्‍सू की भांति इन क 
मुख भी चूसने योग्य इते दं, और वे रक्त पाकर ही निर्वाद करते दे । 

कुछ दिन पश्चात्‌ एक कुकुन ( काआ ) तन लेते हैं, ओर इसके 
भीतर से एक पक्ष में प्रोढ़ पिस्सखू निकल आते हैं । वे इस जीव 
की सप्ूर द्वी में रइते तथा रात्रि के समय रक्त चूसते दें । 


यदहद बात स्मरणीय है कि किसी विशेष जीव से सम्बंध रखने 
वाले पिस्स इसी जांव के साथ लगे रहते है और कदाचित ऐसा 
दोता है, कि वद इस जीव को छोड़ कर क्रिसी अन्य की ओर ध्यान 
दें। वद्द एक जीब पर कालक्षेप करना अच्छा समझते ई, यद्यापि 
इसमे सन्दद्द नहीं कि विशेष २ अवस्थाओं में इनम से बहुधा स्वतः 
शरार से गिर पड़ते है, अथवा इस जीव को छोड़ कर किसी भन्‍्य 
जीव की ओर जाते दें । 

एक अत्यंत कठिन बात यदद दे कि जब कोई जीव रोगी होता 
है अथवा मरता दे तो उस के पिस्सू उसे छोड़ तुरन्त किसी दूसरे 
जीव की ढूंढ म॑ चल स्रड़े हाते हे । 

विशेष २ जातियों के पिसस्‌ विशेष २ जातियों के जीवों से 
विशिष्ट हात हैं, यथा पोलेक्स इरीटेन्स ( [20]९४ ॥7975 ) केवछ 
मनुष्य पर द्वी आक्रमण करता है ओर पोलेक्स सीराटी सेप्स 
( [20]०% 5८7४४(४5८.७ ) प्रायः घरेत्टू जीयोँ पर पाया जाता है, कब 
कि दो प्रकार के पिस्सू जो भूरे तथा श्याम वर्ण के चूदों से विशिष्ट 
हैं, इन के नाम कूमशः पोछेक्स फेसी आटस ( [?0]९४ [7995९४००४ ) 
तथा पोलेक्स चियोपिस ( 2०65 ८४ां०?७ ) हैं । 

यदि काई जीव जिस पर ये पिस्सू वर्तमान हॉ रोगी हो जाये 
अथवा मर जावे, अथवा किसी और कारण से पिस्स्‌ उसके शरीर 
से गिर जावे, और इसी प्रकार का अन्य जीव क॒द्दीं आस पास 
उपास्थित न हो तो पिस्खू भूख्ता मरने की अपेक्षा यह अच्छा खमझते 
हैँ कि किसी अन्य उष्ण रक्त वाले जीव को जिसके पास वे पहुंच 


( दरे ) 


सके जो चिमट, यही कारण हे कि यद्यपि मनुष्य का प्राकृतिक 
पिस्सू पोलेक्स इरीटेन्स दे, तथापि बहुधा पोलेक्स सीराटीसेप्स 
भी जो कुत्तों, बिलियां तथा अन्य जीवों का पिस्सू है, इस पर 
आक्रमण कर दता दें । 


अब हम इस बात पर विचार करते हे कि छेग के कौटाणु क्‍यों 
कर पिस्स्‌ स चूदे तथा चूदे से मनुष्य तक पहुंचते ई ? 

यद्यपि श्याम तथा भूर दानों रंगों के चूहां का ताऊन ग्रस्त 
द्ोना अनुमित होता है तथापि तत्त्व यद्द दै कि मलुष्य तक छूत 
पहुचान का बड़ा कारण काला अथवा साधारण घरेलू चूदा ही 
कि 
होता दे । 

कल्पना करो कि किसी विशेष घर में जिसका नाम हम 'अ' रखते 
हैं, कुछ चूदों को ताऊन की छूत उत्पन्न द्वो गई दे । इसके बहुत 
से कारण द्वोते हैं। संभव है इनमें से यह छूत पास के भूरे रंग के 
मालियों में रहन वाल चूदों से उत्पन्न हुई वा छूत युक्त अन्न वा 
चीथड़ों से उत्पन्न हो गई हो, अब कल्पना करो कि इस घर में छूत 
युक्त चूहों में से कुछ इल रोग से मर जाते दें और शेष डर कर 
पास के घर “आ?” में चले जाते हैं।इस अवस्था में वद्द पिस्स्‌ 
पोलिसीज्ञ च्यूपिस तुरंत इन चूदों के शरीर को छोड़ देते हैं जो 
'आ' अंकित घर में सतत पढ़े दा अथवा रोगी हो और किसी नये 
जीव को ढूंढने लगते दें । यतः समस्त स्वस्थ अथवा अनुभानतः ऐसे 
चूहे घर छाड़ कर भाग चुके द्वोते हैं, इस लिये पपिस्सू उस उष्ण रक्त 
याले जीव से जा चिमटते हैं, जो सब से पद्दिले इन्द्द प्रिल जाय 
ओर सभ्य दे कि यद्द जीव इस घर का रहने वाला कोई मनुष्य 
द्दी। 

यतः ये पिस्स्‌ छूत युक्त चूहों के शरीर पर रह चुके इोते हैं, 
अतः उनके शर्रों में ताऊन के कीरटाणु की पक विशेष संख्या 
वतमान द्वोना संभव दे । जब ये पिस्सू रक्त चूसने के प्रयोजन से 
इस पुरुष की त्वचा में छेद करते हैं. तो इन फीटाणुओं में से कुछ 
पक इस के भौतर प्रविष्ट हो जाते ढ | परिणाम यद्द होता है कि 
यह पुरुष ताऊन ग्रस्त द्यो जाता दै, और इस के अनन्तर इसी 


( ६४ ) 


भांति पिस्सूओं के 8रा अथवा क्रिसी अन्य प्रकार से इसक्नी छूत 
पड़ोसियों तक पंहूँचती है । 

इन चूदों मे से जो 'आा' झकित घर की ओर गये थे कई एक 
ऐसे भी थे कि जब वे 'अ' आकित घर स॒ भागे तो उनमें ताऊन के 
कीटाणुओं की छूत वतमान था, इस लिये नये स्थान में पहुंचने के 
ऊँछ काल पश्चात एसे चूह मर जाते हे वहाँ से बचे खुन्र चूदे इस 
घर के चूहों के साथ '₹” आकित किसी अन्य स्थान की ओर भागते 
हैं, आर इसी भांति एक घर से दूसरे में ताऊन फेलती जाती हैं । 
माग म जो ओर चूंदे इन्हें मिलते हैं उन्हें भी छूत उत्पन्न दोजाती 
६ सार यह के क्रिया आरम्भ रद्दती है, यहां तका के प्रान्त अपेक्षया 
मलान हा ता ताऊन बहुत शाघ्र वश स बाहर द्वा जाता दे, 
ओभोर सहस्नों वर्याक्तयों के छूत उत्वन्न हो जाती दै । 

जिन जलयानों में अन्न छद कर जाता है वे बहुत बड़ी सीमा 
तक ताऊन फलान के उत्तरदाता होते दई। कर्यना करो कि जदाज़ 
किसी एसे बेद्रगाद् पर ठहरता है जहां ताऊन फैली हुई है। वहां 
से कुछ चूदे उसमें सवार हो जाते हैं ओर किसी खुराक्षित स्थान 
पर जा उतरते हैं। इलमें सन्देह नहीं कि ताऊन फेलन के सारे 
कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सके, तथापि चूहों के पिस्छुओं के 
द्वारा इसके प्रचार के बाद की समंथना में यहां तक साल्षिमा 
एकत्रित हो चुकी हैं, कि आवश्यक प्रतोत होता है कि मध्य जातीय 
स्वास्थ्य रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जावे, ओर ताऊन युक्त प्रान्तों 
मे कायवाहियां सख़तो स॒प्रयोग में लाइ जावे जिससे ताऊन अन्य 
दूशों तथा प्रान्तों तक पहुंचने न पावे । 

गत कतिवय वर्षा के भीतर ज्ञा आंकड़े एकत्रित किये गये 
उनसे शात हाता है कि जब से यह रोति प्रचालित की गई है, इसले 
कहां तक लाभ प्राप्त हुआ हे । इस विपय में जो कायचादियां की जः- 


सकती [ई उन्हें साधारणतः दो भागों पर विभाग किया जा 
सकता है । 


(१) छारटीन (कुरन्ताना) अथवा छूत युक्त लागा तथा वस्तुआ 
की पृथऋ रखना । 


(२) चूदा, [पस्सुभा तथा अन्य इसी प्रकार के ज॑वो का वे वाह 
ज्िनक द्वारा प्लग के प्रचार को सभावना हो | 


६५ 
( ए७ ) 


क्रन्ताना के सम्बंध में विविध छ्लेंग कमीदाना, तथा खास्थ्य 
रक्षा के बोड़ों ने बहुत से कठिन नियम संपादित किये हैं इनमें से 
कुछ आवद्यक निया का आशय निम्नांकित है । 

(१) जब कोई जअलूयान किसी ऐसे विदेशीय बंदरगाह से 
भाता है, जिसके सम्बंध में शात हो कि वहां ताऊन है तो बंदरगाह 
के शासक बड़ी सखबृती से जिज्ञासा करते दे और यदि आवश्यक 
समझा जाबे तो तट पर गमनागमन की आज्ञा देने ले पूर्व चूद्दों 
तथा माल असबाब की इस प्रकार का समीक्षण किया जाता हैं, 
जिससे ज्ञात हो सके कि इनमें से किसी प्रकार के कीटाणु वर्तमान 
हैं था नहीं । 


(२) यदि जलयान सम्बंधी गवेषणा हो ज्ञावे, कि ताऊन की 
छूत बतेमान दे तो उसे कुरम्तीमा में डाछा जाता दे, किसी ब्यक्ति 
को उस समय सक जंलयान पर सवार होने था डतरने नद्दीं दियए 
आता, जब तक शासकों की इस बषय में तुप्चि न दो जावे, कि 
इस जलयान में अब किसी प्रकार को छूत नहीं रदी । 


(३) जलयान के जिस मार भलबाबं के विषय में सम्देह 
हो कि इसमें ताऊन के कीटाणु वतेमान हं तो इसे या तो नछ कर 
दिय जाता द्वे अथवा धूप पहुंचा कर वा किसी अन्‍य रीति से साफ़ 
कर लेत हें । 

इस बात पर ज़ोर दिया ज्ञाता द्वे कि ज्ञद्दां सक संभव हो 
चूहां को नए किया जाबे । इस की कई रीतियां दे । यदि सम्भव 
हो तो इन्हें पिंजरों में पकड़ कर इन का सर्मीक्षण किया जाता है, 
कि क्‍या इनमें ताऊन के कीटाणु थतंमान हे था नहीं और इसके 
पश्चात्‌ इन्हे इसी प्रयोजन के लिये बनी हुई अंगारधानिका में मार 
कर जला दिया जाता है| 

चूहों को पकड़ कर इन पर लेबल लगा दिये जाते ई, और 
तदनमन्‍्तर यदि इन में छूत विवित दो तो इन घरो को जिन से वे 
पकड़े गये दवा कुरन्ताना में प्रविष्ठ कर द्या जाता दे । चूदों तथा 
पिस्खूओं को नप्ठ करने के लिये जद्दाज़ों में तथा स्थरू पर किसी 
प्रकार कीटाणुप्न धूम उत्पन्न किये जाते दें । 


( ५८ ) 


इस के अतिरिक्त ताऊन श्रप्त प्रान्तों में चूहों का बिष वा 
रंट बेसे जो वर्तमान काल में ज्ञात हुआ है, विभक्त किया जाता 
है, जिस से कि इसके द्वारा चूढों को नष्ट किया जा सके। यदि 
लोगों को पृथक्‌ रखने के लिये कैम्प लगाये ज्ञावें तो चूदों आदि 
को इन के भीतर प्राविष्ट होने से रोकने के लिये प्रत्यक संभव प्रयल 
किया जाता है । इन सब बातों के अतिरिक्त अब बस्ती की अवस्था 
पर स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के विचार से ध्यान दिया जाता है, 
और लागों को स्वास्थ्य रक्षा तथा मानुषिक रक्षा की आरंभिक 
बाते सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा दे । 


( अनुवादक की ओर से टिप्पणी ) 


हमारी सम्मति में चूदों को इस भांति निदेयता से नष्ट करने 
का लाभ बहुत नहीं होता है । हम ने कई स्थानों में देखा दे कि 
जहां चूदों के नष्ट करने का प्रयत्न बहुत जारी रद्दा वहां चुदे अधिक 
दिखाई दिये। चुद्दे बेचारे खयं रोग के भय से भागते हैं, प्रत्युत 
घर बालों की सूचित करते हैं। ऐसी विधियां हो सकती हं कि 
घरों से चूदे निकल जावें। इस विषय में हमारी उदे पुस्तक जिस 
में छरेग से सुरक्षित रहने के उपाय अंकित हैं पढ़ें इसका मूल्य ।&)॥ दे । 


नवम्‌ परिच्छेद 
चिचड़ियां तथा रोग । 


चिचड़ियां को जीवों की जाति अराचेडियां (8370॥9709) 
की अकारी ( 8८८४7 ) श्रणी में प्रविष्ठ समझा जाता हे | मझफडियां 
भी इसी भ्रणी। के अतगैत हैं । तक्त्वतः वे कीड़ों की भ्रणी में नहीं 
आती, परन्तु इनके खभाव तथा क्रीठाणु फैलाने की विधियां कीड़ों 
से इतनी मिलती हें कि इनके लिये भी एक विशेष अध्याय रखना 
आवश्यक ज्ञात हुआ हे । 


यह चिचड़ियां बहुत सी बातों में कीड़ों से भिन्न होती हैं 
विशेष करके इस दृष्टि से इनके शरीर में ऐन्टी वा 'फ़ीलर (नोक जे, 
अनुभव करती है) नहीं होती । इसके अतिरिक इनकी टांगे आठ 


दोती हैं जब कि कीडो की केवल ६ दोती है । 


0 ७ वी 


चिचाड़ियां को दो बड़े विभाग। पर विभक्त किया जा सघता 
है, अथात्‌ अरगा सीड़ी ( 32729 35096 ) ओर इक्साडीडी 
( [४00॥096 ) जिन्दते एक दूसरे से सुगमता से पहचाना जा 
खकता दे | इक्सोडेडी जाति की ह#मस्त चिर्चाड़यों में पिछली 
ओर पक ऐेट वा ढाल होती है, जिल सकोटम कहते हैं, और सिर 
भरी भांति आगे को निकला हुआ द्ोता दे, परन्तु इसके विपरीत 
अरगासिडी जाति की चिचड़ियों में स्कोटम वर्तमान नदों होता, 
ओर यदि चिचड़ी को पीठ की ओर से देखा ज्ञ/वे, तो सिर नितान्‍्त 
दिखाई नई देता | कुत्तों म॑ दो प्रकार की चिचड़ियां लगी हुई 
देखी जा सकती है ओर साधारण पदचान के लिये यह वर्णन ऋर 
देना आवश्यक विदित होता है, कि कुछ २ काले रंग की छोटी 
चिचाड़ियां इक्साोडोडी तथा भूरे रंग की मोटी तथा रक्त से 
परिपूणण चिचड़ियां अरगासिडी जाति से सम्बन्ध रखती दे । 

दोनों प्रकार की चिचड़ियां बहुत रक्त चूसने वाली द्वोती 
हैं ओर अपने सुंद्र के अगले भाग से जिसे द्वास्टालिम कद्दत हैं, छेद 
करके झदघिर चूसती हैं। जूं जू चिचढ़ी रक्त चुसती जाती है, 


( ६० ) 


इसका दशारीर फूलता जाता है, यहां तक कि भ्न्तिम घद्द बहुत 
ही बड़ा हो जाता है। ओ चिचड़ी केबल पाव इंच की दो वद भी 
रक्त चूत कर एक इंच के बराबर हो जाती दे, और दे क्षे में चमकऋ- 
दार काले संग मरमर की भांति द्वोती है। 


चिचड़ियां रक्त चूसने की विविध कोटियों में, बहुत बड़ी 
सश्या में, कु्तों, घोड़ा तथा ढोरों के शरीर पर उष्ण कटिबंध 
के समस्त देशों में पाई जाती हैं । 


इनके मुख का घद्ट भाग जिससे छेद फरते दे, विचित्र रीति 
से घना हुआ होता है। लिर से आगे की ओर निकला हुआ पक 
कर न ७ .> मे श् 9 कप 
खड़े को जाते का भाग होता है, जिस में पाौछे की ओर को मुड़े 


इुए तीक्षण दांतों की कुछ पत्तियां होती हैं । चित्र नं० ९ 
इस भाग को ढाईपोस्टोन  ( 7ए7005(076 ) बिचड़ियां 
कहने है | हसके अतिरेक्त सिर से आगे को ४६ 90 
निकले हुए हाइपोस्टोन से सम्रानन्तर दो “है. ९ 
नालीदार शक्राउछादन द्वोते हैं, जिनके भीतर 
दांत बतमान होते हैं। इनके बीच दो मनांखि 
के जबड़े हाते है, जो एक जड़े हुए भाग के 
स्थरूप मे जिस डजठ कहते हैं समाप्त होते 
हैं,। इस डजट में भी तीक्षण हुक छगे 
होते हैं । 

इन समस्त भागों के कारण से चिचड़ी 
उस जीव के साथ जिसका पद्द रुधिर चूसती | >. दिखाया 
हो लूगो रहती है । जब माला पूर्ण रूप से |यादे । 
रधिर घूस के जिस में कई दिन बीत जाते | ४ चिचढ़ी के अंडे 
हैं तो यह उस जीव पर से गिर पड़ती है | ६3 गुणा बड़ दिखाये 
आर भूमि पर भंडे दने लगती है । इसमें एक | गये हैं। 
सप्ताह था इलले अधिक समय लग ज्ञाता है, जब कि कई सहसीो 
अंडे देकर माता मर जाती है। 


कुछ सप्ताहों के पश्चात्‌ अंडा में से लारवी निकल आते हैं, 
ओ मन्हे छः टांगों वाले ज्ञीव दोते हे । वे घास वा झाड़ियों की 


१ कछुए की दृकसो- 
डीन खिचड़ी । 

२ ट्वटेरण की अरगा- 
सन चिचड़ी । 

३ हकतोाडीन चिच- 
डी का मररवा प्राकृ 
तिक आकृति से १३ 


( ६१.) 


शासत्राओं में लगे रहते हैं भोर जूं ही कोई उच्ण रूघिर वाला जीव 
पास से गुज़रता दे उस पर गिर कर उसके छारीर से छग जाते दे। 


रुघिर चूसने के पश्चात्‌ वे जीय 
को छोड़ देते है । 

अब कुछ सप्ताहों तक छारबवा 
नितान्त अचेत पड़ा रहता है। 
इसके पश्चात्‌ वह निम्फ़ के स्वरूप 
को धारण करता है, उसी गत | रुघिर के भीतर स्प्रेलय जो पुनरा- 
क्रिया की पुनराचृत्ति करता है | वर्तक ज्वर का कारण होते हैं, वास्त- 
अ्र्थात्‌ किसी शुज़ रने वाल जीव | विक अवस्था से ७०० गुणा बढ़ा 
से छग कर रक्त चूसने लग ज्ञाता | दिखाया गया है। 
है। जब रक्त से पेट भर जाता है, तो गिर कर विश्राम करता 
और आठ टांगों वाली चिचड़ी बन जाता है! 





चिचड़ियों की दो जातियां जो ऊपर कही गई, उन में इन 
स्वभावों में पारस्परिक रूप से किश्वित्‌ अन्तर पाया जाता है, यथा 
अरगासीनी जाति की चिचड़ियां बहुत से स्वरूप बदलती है और 
दिन के समय छिपी रहती हैं ओर केवल रात ही को रुधिर चूसती 
हैं। इन्हीं में पक चिचड़ी ओरनीथोडोरसमोबादा ( (000॥70000- 
०प७॥०प्र०४/० ) जाति की है, जो अन्धी होती है, ओर मनुष्य का 
रक्त चुसती है। यह चिचड़ी प्रति बार पेट भर कर स्वरूप बदलती 
है। यद बात सिद्ध हो चुकी दे कि यही चिचड़ी स्पीरोचेटाडट्रोनी 
( 5/॥70004/4९ [07007 ) जाति के कीटाणुओं के प्रचार का 
कारण होती है, जो अणुवीक्षण यंत्र से दिखाई देने वाले की-णुओों 
के स्वरूप के प्रोटाज़ाभाल कीटाणु होते दै। ये कीटाणु मनुष्य के 
रक्त में रहते हैं ओर पुनरावर्तक कफ ज्वर का कारण सिद्ध द्वोते 
हूँ । एक विचित्र बात यह है कि चिचड़ी के भीतर से ये कीटाणु इस 
के “डा तक में पहुँच जात हे । 


( दएरे ) 


खिचड़ी की मध्यमायु एक बषे 
की होती है, यद्यपि इनमें से कुछ 
इससे अधिक काल तक भी 
जीवित रहती हैं ओर बहुत काल 
तक उपवास करती ह । कल 
आरवी थोडोसमावाटा जाति | करने वाला सुंद्र जिस में खज्भा 

की चिचड़ी प्रायः भूमि के भीतर | कार हाई पोष्टम तथा आचछादन 
अथवा झांपड़ियों के फ़रशों की | के भीतर प्रविष्ट होने वाड़े नाचे 
रत वा भीतों में रहती हे ओर क्के जबड़ तथा पेढस दिखाये 
दिन के सयय चिचड़ी का छेद गये हैं। 
द्राडों में छिपी रहती है।यह मध्य अफ़रीका में साधारणतः मिलती 
है। बहुत सी अन्य जातियां भी इस प्रकार की दें और स्वभाव दृष्टि 
से प्रोरेंथोडोरस योवाटा से मिलती है| ये अफ़रीका दक्षिणी अम- 
रीका तथा एशिया के बहुधा उष्ण देशों में दोते हैं । इन चिड़िया 
में से जे मनुष्य शरोर पर मिलती हैं, कुछ नीचे लिखी जाती दें । 

डेप्टिस (,0००४५७) जिस के शरीर पर बाल होते है. ओर जा 
पच्छिमीय भारत द्वीपलमूह में साधारणतः पाई जाती दै। कद्दते 
हैं, कि यह त्वेचा के नाते प्रविष्ट हो जाती हे । अरगोसपर्सीकल 
870००?०/आ८ए७ जो ईरान में मिलती दे, एक तो तकक्षण रक्त वर्ण 
की चिचड़ी होती दे जिस पर धब्ब द्वोते हे । एलसीटोरेलियस 
(2०्ल००पजे जो ग्वादो माला में बांस की बल्ियों के भीतर 
मिलती दे । क्‍ 

ढोरों में बहुत से घातऊ रोगों के विषय म यह वात सिद्ध 
हो चुकी दै कि इन्दे फेलान वाली चिचाड़ियां ही होती हैं। इन में से 
कुछ वर्णन योग्य रोग निम्न लिक्षित हैँ।-- 

पूर्वीय समुद्र तट का ज्यर-यह पशु रोग है और दक्षिणी 
अफ़रीका के कुछ भागों में इस से ९५ सेकड़ा पशु मरते हैं।इस रोग 
का यथार्थ देतु एक प्रकार का प्रोटोज़ोाआल कीटाणु दोते है जिन 
का नाम पीरोष्ठाज्मा (27०.०७॥०) दे। इन से लिम्फावी (कफयुक्त 
गकैंड बहुत सूज जाते है।इस रोग से एक से दूसर जीव तक पहुंचाने 





( दै३ ) 


का कारण चिचढ़ियां विशेष करके बद जे रददीपीसोफालस ((२॥४- 
८००॥909) जाति की द्वोती हैं । 
टेक्साल को पशु का ज्वर अथवा रेडवाटर भी कद्वते दें । यद्द 


से 


एक प्रकार के पेरो घ्ठुस्मा कीटाण के द्वारा उत्पन्न होता हे जिन्हें 
भेरगा रेपस जातिकी चिचढ़ियां फेलाती हैं । 

ब्राज़ील की कुकटियाँ में एक रोग स्पेरों चेटा गेली फ़ार्म 
नामक कीटाणु से उत्पन्न द्वोता है, जिन्हें भरगल मिनियाट्स 
(2७५ (॥89(०५७) नाम की चिबाड़यां फेलाती ४। 

इस में कुछ संदेह नहीं कि कौड़ों की भांति चिचड़ियों की 
कुछ जांतियां भी नितान्त हानि रद्दित दे | वस्तुतः उष्ण देशा में 
इनकी यहद्दांतक अधिकता दे कि कदावित्‌ द्वी कोई पशु इन से बचा 
हुआ पाया जाता दे, ओर कुछ ज्ञातियां विशेष २ जीवों से 
विशिष्ट द्वोती है । द 

इन के अतिरिक्त कुछ ओर विचड़ियां जो संसार के विविध 
भागों में वतेमान पाई जाती हैं, निम्न लिखित ६ । 

बोर वा धब्बेदार टांगों वाली चिचड़ियां, काले धब्बे वाली 
चिश्ड़ियां की लोन स्टार, नली ओर केस्टरबीन घिडियां जो 
सब की सब पशु के शरीर पर पाई ज़ाती ६, दक्षिणी अफ़र्र/का के 
कुत्तों की चिचड़ीयां जो एऋ जाति के पेरो अस्या कीटाणु कुत्तों 
तक पहुँचाती हैं, और गसरी छ्लाक्सस जो कबूतरों में पाई जाती 
हैं, कारसविस्परटलेटनअस जो चिमगादड़ों से रूगी रहती हैं, 
पमबेलिओ या हेबर टम जो भेड़ी के सेगे हृदय में जल उत्पन्न करने 
वाले कीटाणु के पचार का देतु होती हैं, और दृयालोमा जो कछुओं 
में पाई जाती हे ॥ 


॥ इति॥ 


अम्ततधारा की सिल्वर जुबली 


१० माचे १४२६से १४६ माचे १४२६ तक बड़े 
समारोह से मनाई गह्टे थी 

इस सिल्वर जुबली का अद्भुत इतान्त जो सज्जन पूरा २ 
पढ़ना चाहें, एक काडे भेज कर बिना मूल्य मंगवा सकते हें, संतक्तिम 
तोर पर यहां भी लिख दिया जाता हे । 

१० माच १€२६ को प्रात: काल वेद पाठ तथा हवन हुआ 
ओर विद्याथियों आदि को खाना खिलाया गया | सार्यकाल को 
प्रदरशिनी ओर विद्युत चिकित्सा का उद्धाटन-- 

श्री राजा नरेन्द्रनाथ जो एम. ए. एम. एल, सी 
भूतपवे कमिश्नर पंजाब, तथा प्रधान हिन्दु महा 


सभा ने किया । 

इस उत्सव में सहस्नों उपस्थिति थी पहले प० ठाकुरदत्त शमो वेद 
ने प्रदु्शिनी के लाभ वशात किये और बतलाया, कि यह प्रदर्शिनी 
७ दिन तक खुली रहेगी । आपने कहा कि विद्युत्‌ चिकित्सा को भी 
जसकी मशीन विलायत से भें लाया था आज से जारी कर दिया 


#गाणगा। इसके पश्चत्‌ डाक्टर नन्दलाल जी बी. ए. एल 


. एल. डो, बेरिस्टर ने एे संज्िप्त भायण भें पंडित जी की वेद्यक 
योग्यता, उन की मानसिक उन्नति, घाभिक भिज्ञता, उनके आचार 
ओर दान शीलता का वणेन किया और कहा कि उन्होंने कई दजन 
पुस्तकें लिखकर ओर पत्र जारी करके देश और चिकित्सा की भारी 
सेवा की है और आज वह हम सब के धन्यवाद के पात्र हें । 
इस के पश्चात्‌ मौलवी महबब आलम सम्पादक 

“पेसा अखबार" ने प्रदर्शनी की चाबी राजा साहिब के 
अपेण की । आपने चाबी लेते हुये एक युक्तियुक्त भाषण में बतलाया 
कि वह समय गया, जब क्षि प्रत्येक विदेशी वस्तु अच्छी समभी 
जाती थी हम्रको स्व्रदेशी वस्तु ओं का सन्‍्मान करना चाहिये । देशी 
चिकित्सा में बहुत गुण है। हां बतेमान पदाथ टिद्या के अनुभवों को 
अपने भीतर स्थान देना चाहिये | वेयक चिकित्सा के साथ विद्य॒त 


( २) 


चिकित्सा की सहायता लेना भारतवंष में पहिला उदाहरण हे । इस 
के लिये पंडित जी धन्यवाद के पात्र हें | इस के पश्चात्‌ आपने प्रद- 
शिनी और विद्युत्‌ चिकित्सा विभाग को खोल दिया, ओर सहत्प्रों 
पुरुषों ने देखना अरंभ किया। 

यह प्रद्शिनी बराबर सात दिन खुली रही, ओर सहस्टतरों की 
संख्या में जनता प्रतिदिन देखने के लिये श्राती थी। अम्नतथारा भवन 
बिजली के प्रकाश से खूब जगमगा रहा था। बिजली की अद्भुत 
पुतलियां और मशीनें जनता को अपनी ओर खचती रहती थीं। 
४ बजे सायद्ुगल से १० बजे रात्रि तक अम्बतथारा सवन के सामने 
एक मेला लगा रहता था, बठ्कि किसी समय तो रास्ता भी बेद 
हो जाता था | प्रत्येक मत और प्रत्येक व्यवसाय के स्त्री पुरुष, बालक 
चद्ध लाभ उठा रहे थे । हर णक ने सराहा और पंडित जी के काम 


को प्रशंसा को | के न्‍ 
११ माल को प्रात: अनाथों तथा दीनों को सोजन दिया गया 


ओर २ बजे से ४ बजे तक हकीमों और वंद्यों का सम्मेलन हुआ जिस 

में वेद्य सभा और अचज्जुमने अतिब्बा के सेक्रेटरियों ने ५०जी के कार्य 

ओर उन की वेद्यक सेवा की प्रशंसा की और यह निश्चय हुआ कि 

, इस जुबली के उपलक्त में वेद्यों और हकीमों की एक सम्मिलित 

समिति व5नाई जावे जिस के प्रधान प० जी और मत्री कविराज 

हरनामदास बी० ए० नियत किए जावें | कानफ्रेंस के पश्चात्‌ सब 
ब्रेद्यों तथा हकीमों को एक पार्टी दी गई । 

१२ माच को ५ बजे से € बजे सायंकाल तक जुबली का दिन 

मनाया गया | लोग चार जे से एकत्रित होने आरम्म हो गए थे । 

आठ दस सहस्प्र स्त्री पुरुष इस उत्सव में सम्मिलित हुए | लोगों का 


तांता लग रहा था। हर णक पहिले स्थान लेने के लिए उत्सुक था। 
इस के प्रथान-- 


जनाब मसीहउल मुल्क हकीम अजमलखां साहिब 
शाही हकीम देहलवी थे। सब से प्रथम पं> जी ने अपने 
जीवन के मनोरंजक और शिक्षादायक जृत्तान्त खुताण, जो कि 
सम्पूर्ण 'जुबली द्त्तान्त में छापे गए हैं। इसके पश्चात्‌-- 
डाक्टर मियां सर घुहम्मद शफी साहिब एम ए० के० 
(सी० ऐस ० आई० ऐल० ऐल० डी० भूतपूर्व सरस्प शिक्षा विभ(ग 


( ३) 


(गवनमेंट इंडिया) ने पं० साहिब को धन्यवाद दिया, और कहा कि 
अमृतधारा अपने गुणों के कारण कामयाब है, और मेरे यहां ऐसा 
कोई समय नहीं होता ्ञ बाकि दो चार शीशियां मौजूद न रहती हों: । 
सर खान बहादुर शख अब्दुल कादिर साहिब बैरिस्टर 
भूतपूर्व वज़ीर पंजाब ने फरमाया, कि पे० साहिब ने सावित कर 
दिया है, कि देशी औषधियां विदेशी आयधियों को मात भी कर 
सकती हैं | महादाय कृष्ण बी. ए. सम्पादक “प्रताप” न 
कहा कि पं०जी की उन्नति उनके शुभ गुणों के कारण से है। आप 
जहां कमाते हैं देते भी हैं । आपने अपने पुत्र के 
विवाह पर एक बार ही ४० हजार रुपया दान कर 
दिया था। उपद्शक विद्यालय को आजकल आप ४००) मासिक दे 
रहे हैं ओर कोई भी किसी शुभ कार्य के लिए उनके पास जावे, 
खाली हाथ नहीं जाता । 

डाक्टर गोकुलचन्द जी नारंग, एम. ए, भेम्वर पेजाब 
कोंसिल ने कहा कि परमात्मा की दी हुई योग्यता के साथ जेय्ये 
झोौर संगठन शक्ति भी हो तब ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है | यह 
सब बातें प॑० जी में मौजूद हैं। आप उन लाभकारी प्राशियों में स्रे 
हैं, जिनकी मेघ, नदी अथया बन्तों से उपमा दी जा सकती है। 
मोलवी गुलाम सुदहदीउद्दीन साहिब वकील कूसूरी ने आप 
के काये की प्रसंशा करते हुए फरमाया, कि इसके उपलक्त में पं० 
साहिब को कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए, के अनाथों को वेद्यक 
सहायता प्राप्त हो सके । 

सरदार सरदूलसिंह कवीइ्वर ने वर्णन किया, कि विजयी 
सदा पराजित जातियों की विद्या तथा शिव्प का सम्मान नहीं करते, 
पं० साहिब घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्‍्हों ने देशी चिकित्सा का 
सम्मान बढ़ा कर मुकांबिला किया । 


लाला दुनीचन्द साहिब वैरिस्टर ने घोषणा की कि मौलवी 
गुलाम मुहीउद्दीन साहिब को अपील से पं० जी ने मुभे यह 
सूचना देने को कहा है, कि वह २० हज़ार रुपया 


( ४) 

दीनों तथा असहायों की वैद्यक सहायता के लिए 
जुदा करत है । 

उत्त्तव के प्रधान जनाब मसीहुल मुलक छाहब ने 
जनता को धन्यवाद दिया और कहा, कि वह पंडित जी को १७, श८ 
वर्षा से जानते हें । वह सचमुच परिश्रम घेय्ये और सत्यता से 
काय्य करने वाले हैं । यदि ऐसे सब लोग मिलकर देश के लिये 
काम करें, तो स्वराज्य क्यों प्राप्त न हो । हिन्दु मुसलमान जैसे आज 
एकज्ित हये हैं, उनको सदा मिलना चाहिये । हिन्द मुसलिम भकगढ़ों 
से देश को बहुत हानि पडुंच रही है । उत्सव के पश्चात्‌ तालियां और 
“अम्ृतथारा की जय के दब्दों से पिडाल गूंज रहा था %। 


| पी | आर 
एक अद्वितीय विज्ञापन । 

अमतधारा के सहस््रों ऐस विज्ञापन तेयार हो 
सकते हैं, जिन में शब्द भी अपनी ओर से न 
मिलन पड़े ओर एक पूरा विज्ञापन बन जावे, 
क्योंकि ३६ हजार पुरुषों के प्रशसा-पत्र मोजद 
)। नीचे हम ने कुछ पत्रों के थोड़े २ दाब्द 
छांट कर दरज कर दिये हैं । जिन महाद्ायों के 
ये शब्द हैं, उन के नाम कोट में साथ २ छाप 
दिये हैं । आरम्भ से अन्त तक पढ़ जाइए आप 
के अमतधारा का वर्शान प्िल जायगा, ओर 


हमारा इस में एक भी हाब्द नहीं । 
आप की आविष्कृत अम्नतधारा की किसी जिह्ना से स्छाघा करूं, 
यह एक अट्वितीय औषधि है | इस ने वह २ चमत्कार दिखलाये हैं, 


( 
ञ ३० 
हे 


# वैरतत विवरणा जो कि बड़े मनोरञ्ञषक हैं. “रपोटे सिद्वर 
० [4 डे 
जुबली ” में देखिये जो कि मुफ्त मिल सकती है । 


( ४५) 


जो किसी दूसरी दवाई से असम्भव थे। ( मियां शेर मुहम्मद चक 
नं० ४५ पत्तोकी ) इसमें किचित मात्र अत्युक्ति नहीं, कि अम्रतधारा 
यथा नाम तथा गुण' हे । निश्चित रूप भें यह आबेहयात ( अम्त ) 
है, और जगत में कोई इस प्रकार की अदभुत ओषधि आज तक 
निर्माण नहीं हुई हे । सचमुच भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक 
चमत्कार है | भारतवासयों को इस बड़े आविष्कार का अभिमान 
करना चाहिए । ( राजा नरेन्द्र चन्द्र बहादुर सी० एस० आई० आफ 
नादोन) में प्रसन्न हूं कि आपने इस दवाई को इजाद करके जगत का 
बड़ा उपकार किया है (बा० तिवेनी सहाय डिप्टी कलेक्टर आगरा) 
ओर सब मनुष्यों को इसे उत्तम आविष्कार से अपना ऋणी बना 
लिया हे (पं० दीनदयालु शर्मा व्याख्यान वाचस्पाति) सबको जनता के 
उपकाराथे किए गए पुरुषार्थ के लिए आपका कहकृतज्ञ होना चाहिए 
( टिक्‍क्रा बलदेवसिह गुलेर रियासत ) निश्चय ही अम्ृतधारा सब 
रोगों पर जादू का प्रभाव रखती है, और जितनी भी इसकी प्रशंसा 
की जावे थोड़ी है (कुंवर प्रद्यस्त सिंह बहादुर बजीर बीजा ) झख्ुत- 
धारा में खुदा ने बढ़ा प्रभाव दिया हैं । इस दवाई की कहां तक 
प्रसंशा करें (शेख़ महस्मद अयूब एण्ड सन्‍ज जनरल मर्चंणट सहा- 
रनपुर ) क्योंकि यह जादू भरी दवाई है, ओर कई कठिन रोगों के 
रोगी अजीब तोर सर इससे राजी हुए हैं | ( भिस्टर टी ब्रेडशा लाल- 
बाग लखनऊ ) वस्तुतः इसकी पूर्णो प्रशंसा हो ही नहीं सकती है। 
कोई दूसरी दवाई इसकी तुलना नहीं कर सकती, बाढिक पास ठहर 
नहीं सकती (मेंडम ईं० जानसन साहिबा सुनार) में नहीं कह सकता 
कि संसार में कोई ओर दवाई भी इतनी शझीत्र प्रभावशाली और 
निश्चय तौर पर लासदायक हो सकती है (लाला मोहनलाल मतलब 
क्लक आफ कोर्ट सिशन जज लाहोर) नि:सन्देह यह बहुत उपयोगी 
दवाई हे। (श्री स्वामी सत्यानन्द जी राजोपदेशक) यह एक सच्चाई हे 
कि अम्ृतथारा अक्सीरे-आज़म हे । (हकीम फीरोज़दीन सुशी फाजिल 
लाहोर) सच कहता हूँ, कि अम्ृतघारा में आबेहयात से कहीं बढ़कर , 
गुण हे । तीर व तलवार का वार खाली जा सकता हे,मगर अमृतधाराहँ 
का रोग पर वार खाली नहीं जा सकता है। यह अपने गुणों के का- 
रण सब जगत में प्रसिद्ध हो रही है। (बाबू पी.एन. जी मालिक नेशनल 
ग्लास वर्क नगीना) मेने तो जो रोगी आया उसको अम्लतघारा देदी, 


( ६ ) 


ओर सब ही राज़ी होफर खुशी से हंसते हुए बापस हुए। (लाला 
राजाराम सब डिवीज़िनल अफीसर अकलेरा) रोग नया हो या पुराना 
फोई भी हो अम्ृतचारा दे दो, यह आराम दे देगी। (मिस्टर एन.आर,. 
आरिस्टन बदायूं) मेरा पहिले ए्याल था, कि एक दवाई इतने रोगों 
को केसे उपयोगी हो सकती हे, परन्तु जब से यह अम्गतधारा इस्ते- 
माल करना शुरू किया है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास होगया है 
(ला० नरायनदास इंजीनियर) अम्रतथारा में बहुत से गुण हैं इसकी 
पूरी प्रशंसा करनी तो असम्भव है। इससे वेद्यों ओर डाक्टरों की 
आवश्यकता नहीं रहती । (शेख मुहम्मद जह्रर-उल हक भद्गक) बहुत 
से औषधियों के बक्स खरीदने की आवश्यकता ही क्या है, जब कि 
अकेली अम्गतधारा इतने रोगों को दुर कर सकती है (राय दीवानचन्द्‌ 
एम. ए. सेशन जज) बड़े परिवार वाले घर में सकड़ों ओषधियां रखने 
की बजाय अम्ृतथारा को मौजूद रखना काफी है। (मियां मुहम्मद्अली 
रइंस करंजा जिला अकोला) हर घर में चन्द्‌ शीशियां अम्ृतधारा 
ज़रूर रखनी चाहिए अगर कोई घर खाली रहे तो वह अभागा है । 
(मुहम्मद खुरशीद उद्दीन फारुकी) अम्ृतथारा सचमुच अमृत को 
तरह गुणकारी है । इसकी जितनी तारीफ़ की जाए थोड़ी है । गत 


तीन वर्षो से में ज़गल में हैं, और मेरी अकेली और सच्ची मददगार 
केवल अम्ृतथारा है। (राय बहादुर किशनसिदह कील टोला) इस दवा 
ने परदेश में भरोसा और आश्थासन देने में माता विता कासा 
काम किया हे | में इसकी दिलाजान से उद्नाते चाहता हहूँ। राव 
चरणशादत्त अब्मोड़ा ) ऐसी प्रभावशाली और उत्तम ओषधि को 
एक शीशी प्रत्येक मनुष्य को अपने पास रखनी चाहिए । (मिस्टर जे. 
लूइ साहब गवनमेंट रेलवे आफिस लाहोर) प्रत्येक अमीर गरीब के 
घर में इस दवाई को रखना चाहिए । अमीरों को चाहिए कि बह 
अधिक मंगवा कर गरीबों को मुफ्त बांटे। ( सरदार देवेन्द्रसिह 
रइंस पट्टी) मेरे पास पूरे शब्द नहीं कि में हर एक मनुष्य को विश्वास 
दिला सकूं, कि अम्तुतधारा प्रत्येक स्त्री पुसप को अपने पास रखनी 
आवश्यक है । (लाला हरसुखराय मेनेजर पंजाब नेशनल बेंक 
लाहौर ) अम्ृतधारा दोषों से बिलकुल खाली हे, ओर इस 
से अधिक प्रर/सा की श्रसल तौर पर हकदार है जो अरब तक भिन्न 


( ७) 


भिन्न प्रान्तों के लोगों ने की हे । सचमुच अपने लाभ के ख्याल से 
यह आप अपनी मिसाल है | ( हकीम नासरुद्दीन अहमद खां सुपुत्र 
शफाउल मुल्क देहली ) अगर सब विज्ञापन देने वाले हकीम आप 
की अम्ृतथारा जैसी उपयोगी दवाइयों के विज्ञापन देने लग जायें तो 
लोगों का विश्वास विज्ञापनों में होजावे। ( सरदार मुजीब उरेहमान 
आनरेरी मजिस्देट मुजीब नगर ) अमुतथारा यकीनी तौर पर अम्ग॒त 
सरोवर है, ओर इस के गुणों के ख़याल से इस का सूलप २॥) कुछ 
भी नहीं है | ( बाबू जगन्नाथ प्रसाद भानु कवि ई० ए० सी० विलास 
पुर ) मेरा तो ख्याल हे, कि अम्ृतधारा के प्रत्येक विन्दु का सूट्य इस 
की नमूना की शीशी के मूल्य ॥) से अधिक हे ।( मियां मुहम्मद या- 
सीनखां मुन्सिफ सराय भनोली ) ईवर से प्रार्थना है कि इस का प्रचार 
घर घर होज्ञावे ताकि लोग कष्ट से बच सके। प्रभु आप के कायोल्य 
को दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति दे और सदा आप का नाम 
चांद की तरह रोशन रहे । (ठाकुर वीरसिंह हाजर बाशी मुसाहिब 
महाराजा साहब बहादुर जम्मू ) जो लोग अम्ृतथारा जैसी औषधि 
तैयार करने के दावे करते हें बह असल में जनता को धोखा देना 


हें ७.३ छः आर कै 

चाहते हैं मगर वह इस में ऋतकार्य न हो सकेंगे । प्रत्येक पुरुष जानता 
हे कि वह आप की अपनी आविप्कार है, और किसी पुस्तक में 
इसका प्रयोग नहीं मिल सकता हे । मे अपना कतेव्य समभता हूँ 

कि आपकी ओपषधियां विशेष कर अम्ृतथारा। की प्रसिद्ध करूं | में 
जनता के उपकार के लिए ही ग्रपने मित्रों को यह विश्वास दिलान 
का सदा यत्न करूंगा, कि अम्ृतथारा की नकलें किसी काम की 
नहीं हैं, ओर इनकों नक्कालों के फन्‍्दे मे न फेसना चाहिए । ( पे० 

श्रीधर कोल बी. ए. श्रीनगर) मेने सुपरिण्टेग्डेटट बहादुर की मेम 
को जब कि वह पेट दर्द से तड़प रही थी, ओर सिविल सजन 
इलाज कर चुका था, अम्ृतघारा दी, और पन्‍न्द्रह मिनट में बिलकुल 
के. 4 . कर ५ 

आराम हुआ । मेम साहिबा ने मुझे दख रुपया इनाम दिये ऑर 
[का + और शर क्र में 

पूछा कि यह दवाई कहां से मिलती है ? मेंने बताया कि लाहौर में 
+ हक कस के + 

जनाब प० ठाकुरदत्त शर्मी वैद्य की यह दवाई है (अज़ीज़खां 

गलूज मुल्क बरार ) 


(८) 
उन रोगों के नाम जिनका हि 
अम्रतथारा दूर करता है | 


सब प्रकार का शिर दद, “वास, कास, पाप शूल, (निमो निया ) 
नज़ला, जुकाम, विपूचिका, मन्दाप्नि,अरुच्चि, उदर रोग, गुड़गुड़ाहट, 
मरोड़, परिणामशूल, अतिसार, यमन, मगी, दन्‍त पीड़ा, वा दाढ़- 
पीड़ा, दांतों से रक्त जाना वा पानी लगना, कणोे पीड़ा, कणे 
घाव, कण खाज, रछींक, नेत्र पीड़ाफोड़ा, फुंसी, सब प्रकार के 
घाव सचभ्बल, भिड़, विच्छू, सपे का डंक, बावले कुत्ते का 
विष, गले में ददे, गला बेठना, मुखशोथ, सत्र प्रकार के ज्वर, मृत्र- 
रूच्छ, सन्निपात, उपदेश, गिलटियां, सन्धिवात, सर्व प्रकार का 
शोथ, आन्‍न्तरिक व बाह्य पीड़ाये, चोट से ददं, बवासीर, पऐ्ेग, 
रक्त बमन, प्रसूत, हृदय रोग, कामला, वायु गोला, आतेंव सम्ब- 
नथी सववे रोग, कण्ठमाला, गुदभ्रेस, उब्बा रोग, बच्चों का दूध न 
पीना, कम्परोग, लकवा, अद्धं।गवात, प्राशनाश, नकसीर, जिह्ा 
झ्लोथ, मुख में फुंसियां, मुख का पकना, ओए शोथ, ओएष्ट फुंसी, 
दन्‍तकाम, मसूद शोथ, गले पड़ना, स्वरभंग, स्तन शोथ, स्तन 
फोड़ा, आमबात, मतली, यकृत पीड़ा, जलोदर, पांडु रोग, आमा- 
तिसार, उदर रकृमि, सगनन्‍दर, बृकद्य पीड़ा, मूत्राशय पीड़ा, कटि 
पीड़ा, घुटने का ददे, पिणड़ली का फूलना, नासूर, सर्व प्रकार की 
खाज, छपा की, बहु स्वेद, अग्नि से जलना, इत्यादि इत्यादि दूर होते 
हैं। पशु पत्तियों के सबे रोग भी दूर करती हे । 

कीमत बड़ी शीशी २॥) रु० अद्ध शीशी १।) नमूना ॥) हे 

पत्र व्यवहार व तार का पता-- 


अमतधारा लाहोर 


दफ्तर का पता-मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, 
अमुतधारा भवन, अमृतधारा रोड, अम्ृतधारा 
टेलीफून ने> २००८ पोस्ट आफिस, लाहोर । 






( # ) 


आगत पत्र । 


अब हम अम्नतथाथा की प्रशंसा में आये ३६ हज़ार पत्रों में 
से कुछ पत्र नीचे दरज़ करते हैं, और पाठकों से प्राथना करते हें, 
कि वह अवश्य इनको पढ़े, और ऐसे आविष्कार की दाद दें। 
अधिक प्रशंसा पत्र देखने हों, तो अम्छत पुस्तक मुफ्त मंगवायें। 
इन प्रशंसा पत्रों से मालूम हो जायगा, कि अम्रतथारा न केबल 
मनुष्यों के प्रायः सब रोगों का हुक्मी इलाज है, बटिकि पशु पक्षी 
आदि के रोगों को भी हितकर है । कठिन रोग जैसे छ्लेग, इनफ्ल्युआ 
_नमो निया, क्षय, सांपका विष, विषमज्वर, विशुत्विका, हिस्टिरिया, 
शूल, उपदेश, गठिया, गौट और कई अज्ञात रोगों में भी अद्वि- 
तीय प्रमाशित हुई है । साधारण रोगों की तो क्‍या बात हे 
अकस्मात्‌ होने वाली घटनाओं तथा रोगों ऊँसे चोट से रक्त जाना, 
आग या गरम पानी या तेजाब आदि से किसी भाग का दग्धघ 
हो _हो जाना, सांप, बिच्छू, भिड़, मच्छर, बावला कुत्ता आदि सांप, बिच्छू, भिड़, मच्छर, बावला कुत्ता आदि का 
काट खाना, शिर पीड़ा, कण पीड़ा, दरद गुरदा, आमाशय 
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दुर करती हैं| तीव्र कीटाणु नाशक है और छूतदार रोगों से बचने 
के लिये इसका आंतरिक वा वाह्िक प्रयोग अत्यन्त सन्‍तोष जनक 
है | पुराने रोगों में भी यह जादू का प्रभाव रखती हे। यात्रा रे 
इससे बढ़कर कोई सहायक नहीं है । इस का योग दोष रहित है, 
यदि किसी रोगी को किसी कारणवरश लाभ न करेगी, तो हानि भी न 
पहुचायेगी । इसकी इतनी प्रसिद्धि देखककर लोग नकले भी करने 
लग गये हैं । पाठकों को सावधान रहना चाहिये । घनी, निर्थन 
राजे महाराजे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, ब्रह्मो, सिख, आये, देव 
समाजी, राधा स्वामी, देशी, विदेशी, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, 
ओर सब की यह सम्मति है कि यह बहुत कष्ठ, चिस्ता, और व्यय 
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से बचाती है | इस लिये इसको प्रत्येक मनुष्य को सदा पास 
रखना चाहिये | नीचे लिखे थोड़े से प्रशंसा पत्र अवश्य पढ़िये। 


मखेोल उड़ाया करता था 
[ #॥ जे €्‌ ९ 
ला० नारायशा दास साहिब चडा बो०ए०सी ० आह ० 
५७ 

टठे ० लिखेत हं:--“लगमभ दो वर्ष हुए होंगेकि मुके पहिले ही पहल 
आपकी निम्मित अमृतथारा सेवन करने का अवसर मिला | इस २ 
साल के अर्स में “अमृतथधारा” की शीशी हमेशा मेरे पास मौजूद 
रहती रही । में पहिले समाचार पन्नों में इश्तिहारी औषधियों पर जो 
दुनिया भर के सबब रोगों को दुर करने का दावा रखती हैं, मखोल 
उड़ाया करता था, परन्तु अमृतथारा का जो थोड़ा बहुत तजरूबा 
मैने किया हे, उस से यह प्रमाशित हुआ है कि एक ही दवाई एक से 
अधिक विभिन्न रोगों पर हितकर हो सकती हैं । आप इसको खूब 
जोर से प्रकाशित करें, ताकि लोगों को जितना अब लाभ पहुचा 
है, उससे भी अधिक पहुंचे” । 


आफ के हः हें $ 
पाकिट केस व्यथ हैं । 

राय दीवान चन्द साहिब एम०ए०एल एलग“्बी० 
ऐल जज ९० ७ ७४ ह 

सन जज लेखते हँंः----आजओञ कल पाक्रिट केसों के बाबत 
विज्ञापन निकल रहे हैं | मेरी राय में बहुत सी ओषधियों ओर पाकिट 
केसों को खरीदना व्यथ है। अमृतथारा अकेली इस प्रकार की 
गझौषधि हे जो छि बहुत से रोगों में अति शीघ्र लाभ देती हे ओर 
जिस के सामने कोई और आपषधि दम नहीं मार सकती | मेरी राय 
में यह ओषधछधि वास्तव में अमृत है ओर इस के द्रव्य पूणोतया हानि 
रहित हैं । 

रोग निदान की आवश्यकता नहीं । 

बाबू चन्द्र प्रकाश साहिब रियासत साहनपुर जिला 
बिजनोर से लिखते हैं:-- आजकल जहां कहीं गिलटी या 
ददे मालूम हुई छेगका श्रम होजाता हे । अब तक ऐसे रोगियों पर 
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बरती, बड़ा फ़ायदा हुआ | “अमृतधारा,, में विशेष गुण है कि गई॑न 
के पास गिलटी हो, या रान के जोड़ में, बद्ध हो या चोट, या दूसरी 
कोई फुन्सी छ्लेंग की आक्ृत वाली हो, सब में विचित्र लाभ देती हे। 
किसी अवस्था में निदान की बड़ी आवश्यकता नहीं हुई। ऐसा 
प्रभाव दुनिया की ओर किसी दवा विशेषतः इशितहारी दवा में आज 
तक. नहीं देखागया | सत्य यह है, कि यह सब औषधियों की दाहन- 
शाह और यथा नाम तथा गुण हे” । 


रोग का पता न था । 
मीर उसमान अलीहेसन सज्जादा नशीन मोज़ा 


हा. ७. हें 
नसरुल्लाबाद लिखते हैं:---“सच मुच अमृतधारा हर रोग 
का हक्मी इलाज है | आधासीसी, ददे सिर, आंख, गठिया, बद्ध 
गवांसी, सब प्रकार के वाहिक थ आन्‍्तरिक रोगों पर मेने आज्माया 
जादू का प्रभाव पाया। इसके अतिरिक्त मेरी नाक में मांस बढ़ गया, 
जिस से सांस रुक कर बड़ा कष्ट रहता था। रूई के फाया से लगाया, 
इं>बर की कृप। से बहुत सा मांस गल गया” | 
नहीं पी कप 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
आजा के. ह 
लाला राम लभाया साहब टंकदार गजरावाला 


| 7० िविनििएा- हें 
से लिखते हैं:--- जब से मुझ को अमृत धारा का पता मित्रा 
मेंने न कोई और ओपषधि सेवन की है न मुझे कोई हकीम या डाक्टर 
के बुलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है । जब कभी घर में कोई 
बीमार होता है अमृत घारा ही देता हूँ | मेरी राय में कोई व्यक्ति 
भी अमृतथारा के बिना नहीं रहना चाहिये । 


हकीम बन गया हूं । 
जनाब अमजद अली साहिब जिलादार गढ़ार 
जिल्ल मिरज़ापुर लिखते हें “मेरे पास अमृतथारा हमे- 


शा मोजूद रहती है। चूक मेरा अधिकतर निवास पआञामों में होता है, 
इस लिये सेंकड़ों रोगी मेरे पास बिच्छ के काटे हुये आये, जिनकी 
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आंखों से बराबर आंसू जारी थे, मगर जिस समय मेने अमृतथारा 
लगाया, शीघ्र आराम हुआ और हंसते हुये वापस गये । इस के 
अतिरिक्त शिर ददे के जो रोगी मेरे पास आये उनको बराबर आराम 
हुआ। मलेरिया बुखार के अक्सर रोगी मेरे पास आये,पानी में डालकर 
३ बूंद अमृतथारा दिया, आराम होगया। जितनी प्रशेसा अम तघार। 
की कीजावे, वह थोड़ी हे, कोई हक्रीम नहीं हूं मगर जब से आपके 
कारखाने से अमृतथररा मंगाई है, ग्रामों में लोगों ने मुक को हकोम 
मदशहर कर दिया हे । 


कोई घर खाली न रहना चाहिये । 
| आक शा जा | 
श्रीमान अमृतलाल साहिब सुर्पारिन्टेन्डेयट पुलिस 
सिटा मजिस्ट्रट व जज अदालत खफीफा राज्य 
ऊ_ आमिर हें श 8 

उदयपुरे मेवाड़ लिखते हैं किः---ैं अपने दो साल के 
तजु॒र्ब के बाद पबलिक को इस बात का निश्चय दिलाता हे कि 
“अमृतथार।,, में वे सब लाभ निःसंदेह वतेमान हैं जिन को कि 
देशोपकारक पीडत जी ने अपने विज्ञापन में प्रकाशित किया है। 
सचमुच कोई ग्रहस्थ ओर बाल बच्चों वाला घर ऐसा नहीं होना 
चाहिये, कि जिस में “अमृतथारा,, हर समय मोजूद न रहे। समय 
पर यह सब प्रकार के रोगों से रक्षा करती है । यदि में अपने तजुर्बों 
को प्रकट करूँ तो एक भारी ग्रन्थ होजाय | इसलिये इतना पय्यात्त हे, 
कि हमको इस विश्वास के साथ एक शीशी '“अमृतथधारा,, की अपने 
घर में मोजूद रखनी चाहिये, कि मानो एक चतुर बेद्य ओर डाक्टर 
घर में मौजूद हे । 


नकल नकल है ओर असल असल है। 
सैयद गुलाम सफ़दर पुरी मुल्क उड़ीसा लिखते हैं:- 


'पनिस्सन्देह आप की ओषाधि अमृतथारा ने बह प्रसिद्धि प्राप्त की 
है कि अन्य ओषधियों को स्यात ही मिले । यद्यापि इस की 
नकले की गई हें परन्तु असल असल है और नकल नकल है। 

खमस्तुतथारा असली नेवह काम कर दिखाया हे कि जहां नकली 


पूरी शीशी भी ख़त्म हो जाय फिर भी कुछ प्रभाव नहीं । झतः 
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आप से इस समय एक शीशी अम्ृतधारा रियायती मूल्य पर 
मांगता हूं । 


खेद है वैसी तेयार न हो सकी । 
आजाद खां स्टोर कीपर मिलिटरो वकेस एबटाबाद 


ड७ 

से लिखते हैं:--- आप की भेजी हुई शीशी अम्ृतधारा अब 
खत्म होने पर है । कृपया एक शीशी ओर भेजें क्योंकि इस पर में 
आसक्त हूं और जब तक यह शीशी मेरी पाकिट में न हो चेन नहीं 
आता | अप्ततघारा में स्वयं भी तेयार कर सकता हूं. परन्तु जैसी 
अम्ृतधारा आप की है बेसी तेयार नहीं हो सकती । खुदा जाने 
आप कौन कौन से द्रव्य इस में डालते हैं । 


मुकाबले को नहीं पहुंचता । 
जगमोहनलाल कायस्थ भगवन्तपुर ज़िला कानपूर से 


सार हैं 
लिखते हैंः--- “आप की अमृतधारा सचमुच सब से अधिक 
प्रभावशात्वी और अच्छी ओषधि है | में आप का बड़ा कृतज्ञ हूं। 
सत अजवायत सत कपूर इत्यादि से जो एक प्रकार का अके बन 
जातों है वह आप की अमृतथारा के मुकाबले में नहीं पहुंचता / । 


कुत्ता तोता इत्यादि । 


“अब हाल में जो अनुभव मुझे अमृतधारा से हुआ है उसका बशोत 
करता हू । एक कुत्ता जिस की आंखें करीब २ ऐसी घुधली थीं कि 
अच्छी तरह से देख नहीं सकता था केवल दाब्द से इधर उधर जाता 
था आंखों मे अमृतचारा तीन चार बार लगाने से अच्छी होगई । 
आंखे पहिले देखने भ शत थीं। इसके पश्चात *वतता दूर होने पर 
करीब करीब असली दालत पर आ गं३ | यह कुत्ता अभी छोटा 
बच्चा हे । 


मेरे पास एक तोता छोटी किस्म का है। 


“उस के दापं पंख में एक प्रकार की खाज थी, उस्र के 
कारणा से उसने अपने सारे बाल नोच दिये | 'झमृतथारा' छगाने 
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से बाल नोचता बन्द हो गया | अब उसके पंख जम रहे हैं, ओर 
अच्छी अवह्था में आ रहा है। आशा है कि किचित्‌ दिनों के 
लगाने से पूर्ण तया अच्छा हो जावेगा ओर पेखादि उग अआवेंगे ”। 


एक कुत्ते न दो रोज कुछ न खाया था । 


“बड़ी चिन्ता थी कि इस को क्या दिया जावे। निदान मन 
भे आई कि अमृतघारा, देनी चाहिये अतः शक्कर में मिला कर 
जबरदस्ती उसके मुख में डाली गई एक घंटा पीछे थोड़े चावल 
ओर रोटी का टुकड़ा दिया तो थोड़ा सा खाया | दूसरी बार अमृत 
घारा, देने से राजी हो गया | फिर अब तक बीमार नहीं हुआ। मेरी 
६ शीक्ीयां ६ मास में समाप्त हुई हैं। १९ शीशियों का आडर अब 
दिया है । काश कि अमृतघारा' का मूदय अठप होता जिससे 
दिल खोल कर पशुओं की सहायता की जाती | आशा है इस लेख 
को आप देशोपकारक,में सवे साथारण के लाभाथ प्रकाशित कर देंगे । 

लेखक--राधाकिशनसिह इन्स्पेक्टर कन्‍्टोन्मेन्ट. सरवे 
सेक्शन नं० २ सरवे आफ इगिडया मकान नं० ५ रसूलपुर रावनी 


अन्य प्रदेशों मे 
श्रामान महाठाय शिवत्रत लाल साहिब एम ०ए० 
सम्पादक “साधू मारत्तणडादि” लिखते हैं:---. श्रीमाद 


पशिडत जी | आपका पत्र मिला अमृतथारा के विषय में सेरी समभ्मति 
चाहते हैं। में तो यों ही उसको प्रभावशाली मानता हे, इस कारणा से 
नहीं कि आपके पास १५ सहस्तर प्रशसापनत्न वत्तेमान हैं, बरन्‌ इस कारण 
से कि मेने तज़रुबे से इसको बहुत गुणाकारी पाया है| में इसकी 
शीशी संदेव चीन, जापान, अमेरिका आदिकी यात्रा में साथ रखता 
था, और जहां कहीं सम्भव हुआ, भित्रों और मिलने वालों को 
इसके मंगाने की सम्पति दी। जापान और सानफ्रांसिस्फो में मेने 
अपने मेनेजर कन्हेयालाल साहिब से अम्ृतथारा की शीशियां 
मंगाकर लोगों में बांटीं | मेरे विचार में जहां वेंध और डाक्टर न 
हों वहां अमुतथधारा का पास रखना अत्यन्त हितकर है। इससे 
अधिक में ओर क्या सम्मति दूं” । 





( १५ ) 
०२६२०७६०१#ह ०२६० >#6२०६२९०७६६९३६६००६८ ०७६२००६३ के 


विशेष सूचना । 


अमृतथारा शब्द हमारा है। कोई दुकानदार अगर थोके 
से इस नाम स कोई ओर दवाई देते हों, तो कृपा करके इस्स 
की सूचना हम को दिया करें। कार्य्याल्य अमृतघारा लाखों 
रुपया के विशाल भवन में स्थापित है। इस के लिये विशेष 
) डाकखाना अमृतधारा डाकखाना के नाम से खुला हुआ हे 
साथही की सड़क का नाम अमृतधारा सड़क है । अमृतघार। 
भवन के एक भागका प्रवेश संस्कार सर प्रतूलचन्द्र चेग्रजी 
चीफजज हाईकोर्ट पेजाब ने ओर दूसरे भागका एफ० डवल्यू० 
कन्वे साहिब डिप्टी कमिश्नर लाहार ने किया था | लहार में 
आने वाले महाशय मेनेजर की आज्ञा से कय्योलय को देख 
सकते हैं । भनेजर 
करल्ल्ज्खंऋडचयल्लरएडलएप्ड्ट्फऊड एड जल अल अर के 


असतवथारा क पाच [सश्वण । 


सुविधा के वास्त निम्न लिखित पांच ओष॑ीधियां 
अमृतधारा से तेयार करके रखी जाती हैं । 


( १ ) अमृतधारा साबुन । 

इस साबुन में जो गुण हैं, बह किसी और में नहीं। यह साबुन 
चमज रोग दाद, चम्बल, फोड़ा, फुन्सी, खाज, पित्ती, कील, छा- 
इयां आदि को दुर करता है, त्वचा को कोमल व सुन्दर बनाता है, 
ओर डिसइन्फेक्ेटशट भी है, रोगियों को देखने के पश्चात्‌ इस से 
हाथ साफ करने से रोग कीटाण नष्ट होते है, ओर रोग का भय 
नहीं होता । जनता ने इसे बहुत पसन्द किया है। मूल्य प्रति बकक्‍्स 
३ टिकिया ॥२) प्रति टिकिया ।-) 


(२) अमृतधारा मरहम | 
बहुत से पुराने चमेज रोगों के दूर करने वाली ओषधियों को 
अपनी प्रसिद्ध अ्रमृतथारा के साथ मिलाने से तेयार की गई हे 


2, हें 
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( १६१) 


अमृतथारा मरहम में कोई पाशविक चाची शामिल नहीं है | समस्त 
चरम रोगों की अद्वितीय ओषधि है । सब प्रकार के घाव, चोट 
रगड़, फुन्सी, दहु, चम्बल, एगज़ीमा खाज, छपाकी, छाले, हाथ 
पांव का फटना, उपदेश के घाव, अश मस्से, मच्छर भिड॒ आदि के 
डक, आग उष्णा जल व तेज्ञाब आदि से जलना संब इस से दूर 
होजाते है| बड़े स बड़े घाव इतना जरदी भरने शुरू होजते हैं, कि 
बड़े बड़े डाक्टर चकित रहते हैं| मूल्य १) प्रति डिबिया। 


(३ ) अमृतधारा बाम | 

इस में अमृतथारा के साथ ऐसी चीजे मिलाई गई हैं जो कि 
चमे को कोमल करने ओर बादी बलगम दूर करने में उत्तम हैं। इस 
की ऐसी शकल है जसी कि वेसलीन की होती है | बादी बलराम की 
पीड़ाओं जैसे गठिया इत्यादि के लिये अनुपम ओषधि है । चरम 
फर्टन के लिये गुशाकारी हैँ । शरार में किसी स्थान पर पेशियों या 
नाड़ियों की पीड़ा हो उस को मले | पाडर की भांति भी सेवन कर 
सकते है | मूल्य प्रति शीशी १) 


(४७) अ्मृतधारा लोजेंजिज़ 


(अम्नतधारा की मीठी टिकियां ) 


विलायत से पेपमेण्टादि की मिष्ट टिकियां विक्रयाथ भमारत- 
वर्ष में आती हैं, हम ने अमृतधारा की टिकियां तेयार की हैं | इन 
के चूसने से अमृतथारा का कुछ लाभ होने के साथ २ दन्‍्त रोग, 
कफज रोग, कण्ठ खाज, गले पड़ना, कासादि को लाभ होता है। 
बालकों को विदेशी टिकियां ओर गोलियां आदि खाने के बदले इन 
को अपने पास रखना चाहिये । मूल्य १०० टिकिया ।) चार आने । 


( ५ ) अमतधारा लोशन 


मुख ओर गले के सम्पूर्ण नए पुराने रोगों के लिये यह 
लोशन संसार भर में अनुपम हे । रोग ऊमि नाशक गरारे करने के 
लिये हैज्ञा छरग एन्फ्लूएज़ा मलेरिया आदि महामारियों के दिनों में 
अमूल्य वस्तु है| मूल्य १) 


( १७ ) 


अमृतधारा ओषधालय की कुछ विचित्र और्षाधियां- 


जिन्होंने संसार को आइदइचर्य में डाल दिया है। 


साठा फल--पह विचित्र ससार को अचम्भे में डालने वाली 
ओपषधि है | जब गर्भ हो जाबे तो दो मास के पश्चात्‌ तीसरे मास 
३ गोली दूध से खिलाई जाती हैं। पुत्र ही उत्पन्न होता है | मूल्य १०) 
लड़का न हो तो सूदय वापिस करने की छार्त है | 
फलो--बह सूखिया मसान की विचित्र औषधि हे, 
इसको केवल व टि पर मला जाता है, और वहां से महीन २ कृमि 
निकलेत है, वही रोग का कारणा होते हैं । मूल्य १) 
तृतायक ज्वर तन्त्र-श्स ओषधि को ज्वर चढ़ने से पहले 
उंगली पर वांध देने से ज्वर नहीं चढ़ता | मू० ॥) 
दरद शिकन --श्सकी एक ही पुड़िया के सेवन से चाहे 
किसी प्रकार की मांस व पटों की पीड़ा हो, ज्ञाती रहती हे । शिर 
पीडा, जोड़ों की पीड़ा, कटि पीड़ा, गुल्फ, रान या किसी जगह की 
गीड़ा हो, १५ मिनट में आराम | पुरानी पीड़ा हो तो कुछ दिन 
सेवन करनी चाहिए | सूल्य १) नमूना ।) 
बला दर (अफीम निवारक)-इन गोलियों के खाने से 
अफीम छूट जाती हे। सेकडों मनुष्य इसस अफीम छोड़ चुके है । 
मूल्य ६० गोली १॥) 
सिपयाय--पह विलचित्र नाम एक अकसीर दवाई का हे जो 
कि बड़े कठित रोगों में रसायन का काम करती है। शरीर में नाड़ी 
व्रण इत्यादि हो बन्द न होता हो लगाने की ओपषधि रोगन मसीहा 
इत्यादि के साथ इसको खाने को दिया जाता है । शीघ्र लाभ होता हे 
गरमी (अतिशक) का! मादा जब शरीर से निकलता न हो तो इंश्वर 
रूपा से लाभ होता हे। आतिशक को भी गुणकारी है कष्ट को लाभ- 
दायक है कफज कास और श्वास को दूर करती हे बुढ़ापे के गिरे हुये 
शरीर को उठाते है| दृष्य भी है | जिनको प्रतिश्याय आदि का कष्ट 
रहता हो या जो बात रोगों से पीड़ित हैं उनके लिय नियामत है। मूल्य 
६० गोला २) आधी ३० गोली १) 
रोगन ससीहा--ताड़ीक्षण ( नाखूर ) तथा भगन्द्र को दूर 


थ्रोषधियां मिलने का पता--अ्म्मतघारा लाहोर | 





( श्८ ) 
करता है | इसके लगाने से प्रथम सब पीब निकल कर भीतर से 


बरण भरना आरम्भ होता है। मूल्य १ आऔंस ३), ४ डराम १॥) नमूना 
१ डराम ।-) 


ज्वराके-मलैरिया, जूडी या मौसमी ज्वर किसी प्रकार का 
हो तीन दिन के भीतर २ जाता रहता है। मूल्य ॥) शीशी । 


ज्वर नाशक--ज्चर नामकी शत्रु है। प्रायः हकीम इसको अपने 


पास रखते हैं ओर इसके बल पर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं । बृद्ध बालक 
युवा. स्त्री पुरुष किसी प्रकार के ज्वर यहां तक कि छ्लेग तक के ज्वर 
अस्त हो आधी सारी या चोथाई गोली आयु अनुसार दोष तथा 
प्रस्ति को देख कर देदो । दो चार दिन में अच्छा हो जायगा । रिया- 
सत जम्मूं के एक शाही हकीम ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और 
योग निमोलए करने वाले को सेकड़ों आशीर्ष दी हैं। मूल्य २६ गोली 
१) ८ूगोली ॥) 

अ्रव्सीर बदन-गंल व छाती के रोग, कास, श्वास, गल 
पड़ना आदि के लिए हितकर है । जीगोज्वर, राजयक्ष्मा की खांसी 
में, पीप या रक्‍त जाने को पूण गुण करती है | मूल्य फी शीशी १॥ 

अस्त गोलियाँ--कफज कास श्वास, पेट ददे, शीत ज्चर, 
नेत्र पीडा, नेत्ररोग, सब प्रकार का थिष, ज्वर, सन्निपात, दनन्‍तरोग, 
कोष्टवद्धता, सर्पेदेश, बिच्छूदेश, भिड॒डंक, उद्र क्ृमि, सूतवद्ध, 
आमादशय की निबेलता, सम्महणी, मूत्रकचछ, सन्घिवात, उपदंश, 
मुखगन्ध, शिरपीड़ा, कामला, जलोद्र, धातुत्तीणता, म्ुगी, नासूर, 
अतिसार, मरोड़, कर्शापीड़ा, दनन्‍तपीड़ा, आतंवबद्धता, गुद्श्नंश, 
शीतदोष, नाभसिपीड़ा, अश्मरी, छीव, प्रतिश्याय, मृत्रातिसार, 
बालकों का डब्बारोग, इत्यादि २० रोग दूर होते हैं। मूल्य ६० 
गोली १) नमूना >) 

ज्वरारे अश्रक--यह गोलियां विषम ज्वर के वास्ते अनुपम 
व अद्वितीय है । पुराना ज्वर चढ़ता उतरता हो, प्रायः पहिले दिन 
छोड़ देता है | मूल्य १६ गोली १), ८ गोली ॥) 

गन्धार रस-प्रायः एक ही मात्रा पे अतिसार मरोड़ादि की 
आराम आता है। विशूचिका के वमन विरेचन को भी आराम होता! 


झोषधियां मिलने का पता- अम्ृतधारा लाहौर | 


( १४ ) 


है | अतिसार व मरोडके वास्ते ऐसी हितकर अन्य औषधि न होगी । 
मूल्य १) रुपया नमूना 5) 


दत्त नस्वार--इससे शिर वेदना, आधा शीशी, दाढ़ दर्द 
करगापीड़ा, नेत्रपीड़ा, प्रतिश्याय दूर होते हैं। स्गी सशब्निपात को 
हितकर है । सूल्य १) तोला, नमूना ।) 

स़य्ये घृत--श्सको शरीर पर मलतने से सब प्रकार की खाज 
तर व खुश्क दूर होती हे। फोड़ा फुन्सी जिनको कई प्रकार के 
निकलते रहते हैं, उनके शरीर भी सववेथा स्वच्छ हो जाते हैं। 
मूल्य २ ओंस १), नमूना ४ डराम ।) 

कम जप ३ 

ऐणटी मेद--मोटापे की ओषधि है ।इस ओआषधि से प्रति 
मास ४-५ सेर और कभी १० सर तक भार कम हो सकता है। 
मूल्य फी शीशी खुराक १ मास ४), खुराक १५ दिन २) 
..प्राशादाता--यों तो अम्रतधारा भी विज्वक्रिका के वास्ते 
अम्ल है तथापि ऐसे भयेकर रोग में सहायताथे अन्य ऑऔषधियां 
भी हमेशा तय्यार रखनी चाहिए | यह हमारी अनुभूत ओषधि है, 
ओर ७५ घरटे के भीतर ही इससे प्रायः आराम आ जाता है| सूल्य 
१५ गोली १) रुपया । 


पे] ते ड्त् आकर 
अज्ञन, मञ्नन, पोडर तेल इत्यादि 
बाग फूल तेल--बालों के नेल जो आज कल तेयार होने लगे 
हैं समकदार सेचन करने वाले जानते हैं कि इनमें आम अड्ररेज़ी 
सफ़ेद तेल ( साफ़ किया मिट्टी का तेल ) में केवल्ल रंग ओर खुगन्धि 
देकर बनामे जाते हैं । रंग ओर सुगन्धि में आपने बहुत तेल देखे 
होगे मगर बाग फूल तेल बालों के लिय,बहुत गुणकारी है । उनको 
नरम व कोमल करता है स्याही को स्थिर रखता है | नज़ला जुकाम 
इत्यादि की अधिकता को रोकता है| सुगन्धि इसकी भीनी २ मनो- 
'रंजक और देर तक रहने वाली है । संत्षिप्त में इसके भीतर वह 
सारे गुण वरतमान हैं जो एक लाभदायक उत्तम तेल के भीतर होने 
चाहिए । मूल्य प्राति शीशी १) 


अखठशणबड-यह खुरमा दौनिक सेवन के वास्ते है। नेत्रों को 


क्‍ब-००3० ६८ कक *०-बन-०+५०९०+-५०+, ५: 





लि ओनजल पता ह हा एज 


झौषधियां मित्रने का.पता--अम्रतथारा लाहौर ! 


(२०) 


प्रायः रोगों से सुरक्षित रखता है, दृष्टि स्थिर रखता है, और 
शीतलता प्रदान करता हे | मूल्य १ तोला ॥) 
आअखराशन--नेत्र रोग यथा पानी जाना, धुन्ध, नया फोला, 


जाला, कुककरे, पड़चवाल आदि को दूर करता हे। मू० १ तोला ॥) 
नसूना -)॥ 


फोला क्योरा--यह सुरमा फोला के वास्तें विशेष रूप से 
हितकर है । घुन्ध, जाला, कुक्करे आदि को भी बहुत शीघ्र दुर 
करता है। सू० ८) रुपए तोला, ६ साशा ४), नमूना १) 

पड़वातल्ा कयारा--पड़वालों के लिए विशेष रूप से हितकर 
हैं। पड़वाला को उखाड़ २ कर लगाया जाता है, तो फिर नहीं 
उगते । मृ० ७) रुपए तोला, ६ माशा २), नमूना ३ माशा १) 

मेजन मन० १-दनन्‍्त रोगों यथा रक्तस्ँत्राव, पानी लगना, 
दन्‍्त पीड़ा, मुख दुगनन्‍ध को हितकर है| दांतों को स्वच्छ करता हे, 
सू० ।), नमूना -) 

सजन नं० २--विशेष कर दांतों की सफाई के लिए बनाया 
गया हे। इसके मलते रहने से दात मोतियों के समान चभकने 
लगते हैं । जिनके टार्टर ( मल ) जम गया हो, वह ३० उतार कर 
मलते रहें तो फिर न जमेगा | सू० |) नमूना -) 

मंजन नं० ३ ( कारबोलिक मंजन )--यह मेजन 
अग्रेजी प्रकार का है | रंग गुलाबी, कारबोलिक ट्ूथ पौडर हे, दन्‍त 
ऊमि नाशक है, दांतों को स्वच्छ करता हैं। जो विलायती मंजन को 
पसंद करते हैं, वह इसको सेवन करें | सू० ।) नघूना -) 

मजन ने० 9-हिलने हुए दांतों के लिए विशेष रूप से, 
ओर जबकि मसूढ़े पृथक हो रहे हों, गुणकारी हे छू ० ॥), नमूना #) 

मुखरतक्तक--म्रख के छात्रों के वास्ते हितकारी है चाहे 
बालकों के हों, वा बड़ों को | सू० ॥), नमूना ।) 

दवाई दाद--श्सको चन्द दिन लगाने से दद्र चाहे जहां हो 
अच्छा हो जाता हैं । चम्बल को भी गुणाकारी हे। बहुत कोमल 
स्थान पर जब कि खुजाया हुआ हो थोड़ी देर लगती है ओर दूसरी 
जगह नहीं लगती | लगा कर कोई काम बन्द नहीं करना पड़ता । 
मू० ४ डाम १), नमृता १ डाम ।) 


आौषधियां मिलने का पता--अम्ततथारा लाहौर । 


( २१ ) 


हरादिल अजीज--जिन लोगों के मुख में दुगेन्धि आती हे 
यद्यपि उन्हें ज्ञात न हो परन्तु कोई व्यक्ति उनके पास बैठकर बात 
करना नहीं चाहता । इन गोलियों को मुख में रख कर चूसत रहने 
से सुख की दुगेन्थधि दुरट होकर खुगन्यि पेद। होती हे। और दांत दृढ़ 
होते हैं । मू० ६० गोली १) नप्तूना >) 

मसालह पान--उमने देखा हे कि बाजारी पान विक्रेता प्रायः 
मलीन बतेन आदि में सामग्री रखते हैं, इसलिए यह मसालह 
बनाया गया हे,एक पानपर चुटकी रख दीजिए पान तय्यार है, वेसा 
ही रंग देगा, इसके अतिरिक्त मुख दुगगन्धि को दूर करंगा, स्तम्भन 
करेगा, दांतोंकी दृढ़ करेगा,कफादिको शुष्क करेगा सू०१) नप्तूना 

गोला पान--वह लोग जो पान के बड़े २ पत्र मुख में डालने 
के बिना पान का आनन्द लेना चाहते हैं, वह मंगवाबवें शेष गुण 
“मसालह पान के से हैं । सू० ६० गोली १), नसूना >) 

गला क्येरा--यह गोलियां केठ व छाती के रोगों के लिए 
रसायन है। जिनको शीघ्र २ स्वर भेर॒ हो जाता हे, उनके वास्ते 
गुणकारी है । घांस, कण्ठ, खाज, मुख में छाले, लाल जिह्ढा 
इत्यादि को लाभदायक है। मुख में रख कर २-३ गोली प्रतिदिन 
चूसना चाहिए । सू० १६ गोली ॥) 

बाल उड़ान का अनुपम्त आग्राधाध--इस को पानी में 
घोल कर लगाने सर एक मिनट के भीतर कठोर से कठोर और 
कोमल से कोमल स्थान के बाल जड़ से दूर होते हैं। जिस २ ने 
मंगाया प्रशंसा की है । सू० फी डिबिया |#), नमूना -)॥ 
रसबेला ( बाल उड़ाने की दवाहे )88ल औषधि के लगाने 
से जिस स्थान के बाल चाहो पंद्रा कर सकते हो । घू० १) 

काका तेल ५ दवादे बाल भडड़ ) बाल भड़ने बन्द हो 
जाते हैं। मू० २ ओंस २) नमूना ।) 

सुख रोब ( मूछ बढ़ाने का तेल ) यह तैल न केवल 
मूछों को वरंच प्रत्येक स्थान के बालों को बढ़ाता है और उनको 
स्याह रखता हे, अहा ! रोबदार मूंछों वाला चेहरा केसा भला मालूम 
होता है । मूल्य फी शीशी ३ ओंस २), नमूना ।७) 


झौषधियां मिलने का पता--अम्रतथारा ब्ाहौर । 


( २२ ) 


चित्त मोहनी-इस उबटन को स्तान समय मलने से चेहरे के 
बुरे दाग, कील, छाइयां आदि दुर होकर चेहरा साफ होता है, 
ऋरियां नहीं पड़ती, चेहरे का रंग दिन प्रतिदिन निखरता जाता है, 
सूरत मनमोहनी हो जाती हे | सू० १) नमूना +) 

दिलसुन्दरी--यह स्नान के परचात्‌ सेवन किया जाता है। 
पक प्रकार का तेल है, जो चेहरे को चमकाता हे और दाग कीलादि 
को दुर करती है । यदि स्नान से पहले चित्तमोहनी ओर स्नान 
पश्चात्‌ दिल सुन्दरी का सेवन हो तो बस कहना ही क्‍या है | मूल्य 
फी शीशी ॥|८), नमूना |) 

प्राणा सुख--स्तनों को ढलकने से बचाता है, और ढकके हुए 
को प्रकृति अवस्था पर लाता, और कठोर व उनन्‍नाति करता है । भद्दे 
स्तन स्त्री के लिए दुखदाई हो जाते हैं | मूल्य ४), नमूना १) 


की के 3 2५.५... और के पलक 60, 
पुरुषा क वशप रागा सम्बन्धा 
कछ्ल हज * 
कुछ ओपधियां । 
₹ः ४.८ जे ष ९. + ७... 
पूर्ण लूची 'न्पुसकत्व” नाम की पुस्तक सुफ्त मंगाने 
पर मिलेगी । 
सु + हि रा $ 2 हें 
इन ओषधियों की प्रशंसा में सहस्नों प्रशंसापत्र मो जूद हें 
अकसीर नं० १ महत बाजीकरणा ओपर्षीधे--बहुत 
सी वीय॑वद्धेक, उत्तजक ओऔषधियों का संग्रह हे । नपुंसकता की 
सम्पूर्ण अवस्थाओं में हितकर है । यह पुरुषों के गुप्त रोगों के वास्ते 
जनरल आषधि है । शुक्रमेह, शीघ्रपतन, स्वप्नरोष, को बहुत लाभ 
दायक हे | मूल्य ६४ गोली ४) ; हरे गोली २), नसूना ८ गोली ॥) 
अकसोर न. २ लक्ष्मावंलास रस--बेद्यक में लिखा हे 
की यह रस नारद जी ने श्रीकृष्ण जी महराज को बताया था, दूध 
के साथ नित्य खाबे तो बूढ़ा भी युवा के तुल्य होवे। कामदेव के 
समान हो जावे, सन्निपात, प्रमेह, भगन्दर, कण्ठशोथ, सग्रहर्णा, 


मरोड़, खांसा, जुकाम, बवासार, सन्घिवात, कटिपीर्ड, नेत्रर्पाड़ा, 
हाश्मान्द, प्राण दुगन्य, गलगण्ड, इरिपड़िा, प्रदरादि को हितकर 


नननकनकल +-*५७-५+५+ननननात पति ओाओी अनाओ- “जओ ट77+++ता 


ओषधियां मिलने का पता-अम्ठतधारा लाहौर । 


७ “कतनकान्बनकनान- “>--+ -. 3... असननाओओ परनानीअेन+>-फरन लत लाप्नमफन 


( २३ ) 


है | ज्वर या अन्य रोग के पश्चात्‌ जो निर्बलता, नपुंसकता, प्रमे- 
हादि होता है । उसको विशेष रूप से हितकर है शुक्रमेह, स्वप्नदोष, 
शीघ्रपतन को लाभदायक हैं| मूल्य ६४ गोली ४) 

आरकसोार न. ११-छदय, मस्तिष्क, यकाति;: आमाशय, 
मूत्राशय को पुश्टिदायक है, आनन्दवद्धक हे, सुस्ती, शीघ्रपतन, 
स्वप्नदाष को हितकर है, याकृती का काम भी देती है, अमीरों के 
खाने योग्य प्रत्येक प्रकति के अनुकूल इसका प्रधानांग स्वर्ण हे। 
मूल्य ६४ गोली १०, (६ गोली २॥), नमूना ४ गोली ॥&) 
, अकसीर नं. १ २-...विशेषतया शीघ्रपतन रोगियों के वास्ते 
है । तीसरे पहर एक दो गोली दूध से खाने सर पूरा प्रभाव होता है। 
नित्य साय॑ प्रात: एक गोले खाने से शीघ्रपतन की मूलवच्छेद 
होता हे | इसके खाने वाले को खांसी, नजला जुकाम, कटि पीड़ा, 
वातज, कफज आदि रोग नहीं सताते | मूल्य इ० गोली ३), २० 
गोली १), नमूना ५ गोली ।) 

अकसीर सनं० १ ७---प्रमेह शीघ्रपतन तथा स्वप्नदाष नाश- 
क है | कुसमय की अधिक रतृवत बन्द होती है मात्रा १ माशा साये 
प्रात: दूध के साथ दें | मूल्य ३० तोला का ३), १५ तोले का १॥) है ॥ 

अकसीोर नं० २० ( मनन्‍्मथ रस )--इड को युवा 
ओर युवा को मलन्लन बनाने के वासते यह योग शिवजी महाराज का 
निर्मित है। उत्तमता यह है कि तीत्र नहीं है । चिरस्थाई लाभ धीरे २ 
करता हे | सदेव खाने में कोई हानी नहीं हे। खुस्ती शीघ्रपतन, 
स्वप्तदोष, शुक्रमेह, को दूर करता हैं| खांसी नजला, जुकाम, श्वास, 
पाणडु, कामला, अपाचन को हितकर है । रक्त उत्पन्न करता है। 


पोष्टिक उत्तेजक ब स्तम्भक है| मूल्य ६४ गोली ४ , ३२ गाली २), 
नमूना ८ गोली ॥) 


अकसीर नं० २४ सुखकारक----.शीघ्रपतन रोगी का 
जब तक रोग दूर न हो कभी २ तीसरे प्रहर दूध के साथ खावे, 
पश्चात्‌ कोई खट्ठी लवणायुक्त वस्तु न खावें, चौगुना असर होता हे । 
सूल्य ३२ गोली २), नसूना ४ गोली ।) 

आ्रकसीर नेू० २७--* पश्चात्‌ एक दो गोलियां खा 


आषधियां मिलने का पता--अम्रतधारा लाहोर 


( रेड ) 


लीजिए उदासी दूर, सुस्ती चकनाचूर, बल ज्यों का त्यों | नित्य दूध 


के साथ सायम प्रातः खा, तो शीघ्रपतन को हितकर है। मूल्य ६० 
गोली १), नमप्तूना >) 


अकसीर ने० २७ (ख )-जिसमें कस्त्ूरी डाली हे। 

मूल्य ६७ गोली ४), ३२ गोली २) हु 
के |. ब श 

अकसीर नं? ३० (धातुबधक)-इससे वीये बहुत 
बढ़ता है, और पुष्ट होता हे, शुक्रमेह, स्बप्नदोष, शीघ्रपतन को भी 
हितकर हैं | मूल्य २) पाव, नमूना ५ तोला ॥) 

+ हि ३2 ्ु 

अकलीर नं० ३१ चन्द्रप्रभा वटी-यह वैद्यम योग 
बिबिधि नामों से बड़े २ वेद्य बेच रहे हैं, २० प्रकार के प्रमेह, पथरी, 
अफारा, शूल, मन्दाग्नि, अण्डब्द्धि, पागडु, कामला, बवासीर, 
भगनन्‍दर, नासूर, कटिपीड़ा, कास, श्वास, हिकका, डकार, नजलादि 
को हितकर हे । वीये को शुद्ध करके सन्‍्तानोत्पक्ति के योग्य बनाती 
के 
है । मूल्य ३२ गोली १), नम्रना ८ गोली ॥) 

+ युवेदिक | आल श 

अकसीर नं० ३३ अर टानिक--स्त्री पुरुष के 
रज वीये को शुद्ध करके सन्‍्तानोत्पक्ति के योग्य बनाती हे। यह 
गोलियां पोश्टिक, बलवद्धक, सन्धिवात नाशक, हें ओर कटिपीड़ा 
गुर्फपीड़ा, पाश्वेशूल, रींप्रनवायादि सब्वे वातज कफज रोग मिदाती 
हैं। मूल्य ६७ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना ८ गोली ॥) 

रे + ड रु 

अकसोर ने. ३४ (क)-घाठुसख्राव के धास्ते यह अद्वितीय 
आोपषधि है। स्वप्नदोष, शीघ्रपतन को भी शीघ्र दूर करती हे। 
मूठटय ३२ गोली २), नमूना ८ गोली ॥) 

अकसोर नें० ३<--शुक्रमेंद शीक्रपन व स्त्राव को दूर 
करती है शारीरिक बल को अधिक करती हे मस्तिष्क को लाभ 
पहुंचाती है । लेसदार औषधि होने पर भी काबिज्ञ नहीं है । इसके 
खाने से प्रकृति स्तम्भन बढ़ता है| मूल्य प्रति पाव २), आधा पाव 
१), नमूना १ छटांक ॥) 


तिला नं. १ “कुछ सुगन्धी युक्त है, बूढ़ों की विशेष रूप 
से लाभकारी है, जो शौकिया बल बढ़ाना चाह यह तिल. हितकर 
है, घसूल्य ४ डराम ५), नमूना १ डराम १॥), 


नन्ज- लक ७» अकियण एप: 


शोषधियां मिलने का पता- अम्ृतथारा लाहोर । 


( ५५ ) 


तिला ने ३--अपना श्राप गंवाने वालों को विशेष रूप से 
दितकर है । साधारण अवस्था में बहुत गुण करता है। मूल्य १) 
रुपया नमूना ; ) 

तिला ने, ४---यह बड़ा भारी प्रचणड है चरम का एक परत 
उतार देता है, परन्तु नसों पद्धों को बहुत शीघ्र ठीक करता है। 
ध्यज्मग,नपुसकत दूर करके पूरा बलप्रदान करता है | सू०३),न०॥) 

तिला ने. ६ ( स्थूली करण )--स्थूलता के लिये है । 
मूल्य ७), आधी शोशी २), इससे कम नहीं भेजा जाता । 


स्त्रियों बबालकों की कुछ ओपधियां 
आअबलाराम---दर प्रकार का प्रदर छाद्य, पीला, श्वेत इससे 


दूर होता है। कटि पीड़ा, सोम रोग आदि को भी हितकर हे, 
सृज्य ३२ गोली २), नमूना ।) 


पताली---मासिक का कम होना, वा न आना, वेदना सहित 
आना ओर तत्सम्बन्धी सबे रोगों को दूर कर के गभोशय को गर्भ 
धारण योग्य बनाती है और बल प्रदान करती है| सू० २), नमूना ॥) 
साॉमावतां---स्तरियों को जो *वेत पानी जाता है, चाहे किसी 


प्रकार का और किसी दर्जो का हो, इस से आराम आ जाता हे। 
सत्य २४ मात्रा २), नमून[्‌ ८ मात्रा ॥) 


गर्भ चिन्तार्माशी रस---गर्भिणी के सर्व रोग, ज्वर, 
कास, अजीगणा, शोथ, जी मचलाना, वमन, अतिसार, उदरशृुलत्र, 
शीतादि को लाभ करता है | गभिणी की कोई भी व्याधि हो इस 
से लाभ होता है ।मूल्य ३२ गोली २), नमूना ४ गोली ।) 
रक्त स्तम्भक---जब रक्त ऋतुकाल के अतिरिक्त जारी हो 
तो तीन दिन के सेवन से बन्द होगा, मात्रा, € दिनकी २), ३ दिनकी ॥) 
गोदभरी---जब कि पुरुष का वीये ठीक ही यह गोली स्त्री को 
खिलांइ जाती हे | प्रथम तो प्रथम ही मास, अन्यथा चौथे मास के 
भीतर ईं?०र की कृपा से गर्भ स्थित होजाता है । सूल्य ५) 
अबला सुखं----.ह औषधि स्त्रियों के अनेक रोगों को गुण 
कारी है, जो स्त्रियां निबंल हो, दिनों दिन रोगी रहें, यह दवाई गुण 
करती है। मूल्य ७० गोली ३), नसूना १० गोली ॥), 
ओआपधियां मिलने का पता--अम्रतधारा लाहोर । 


( शद्ट ) 


अबलानन्द--६स्र के भी उपयुक्त गुण हैं और पित्त प्रकृति 
वाली स्त्रियों के लिये है | मूल्य ४० खुराक ३), नमूना ॥।) 

मन रंजन ( हिस्ट्रिया की दवाहे )--्थों के इस 
रोग की अनुभूत औषधि हे। मूल्य ६४ गोली ४), नमूना १८ गोली १) 

ब्रह्मपत्र रस ( अठरा की ओषधि )--»<रा से जो 

सनन्‍्तान छोटी अवस्था में मर जाती है उसकी दवाई | मू० ७०७गोली १०) 

सुखजनाइे---६स आपषधि को केवल कटि पर बांधने से 
बालक सखुगमता से उत्पन्न होता है । मूल्य १) 

गर्भ प्रतिबन्धक “जब कभी गभवस्था मे स्त्री के प्राणों का 
भय हो, तो ऐसे यल्लन की आवश्यकता पड़ती है कि गर्भ न 
ठहरे | सूल्य २) 

बाल सुश्व-यरह बालकों के वास्ते टानिक औषधि है। मदाशप्नि 
कोष्टव 8 ता, हरे पीले दस्तों का आना, ज्वर, तृषा, कृषता, बालक 
का सूखते जाना और संदेव रूग्णा रहना, पित्ताधिकता सब दूर 
होते हैं | मूल्य ६४ गोली १), नमूना ८ गोली --) 

काकड़सत--बालकों को प्राय: होने वाले रोग, तथा अजीणोे 
अतिसार, ज्यर खांसी अ।दि को हितकर है !प्रत्येक बालकों वाले 
ग्रृह में होना चाहिए | सूठय ॥), नसूना >) 

द्धजा--दूध सुखाने की दवाई | सूल्य २) नमूना ॥) 

दूधला--दूथ बड़ाने की दवाई | मुट्य ७ तोला १) 

मसान--विषय वासना को दूर करनेवाली है। सूल्य २) 

पसलीनी--बालकों के डब्वा अर्थात्‌ पसली रोग के वास्ते 
यह औषधि अति गुणकारी है | मूल्य ३२ गोली ४), नमूना १) 

सरसोब-इस औषधि को गले में बांधा जाता है । बच्चों के 


दांत आसानी से निकलते हैं | मूल्य १) 
सुश्कबेद्‌--म्गी रोग प्रायः बालकों को हो जाता है। बड़ा दुष्ट 

रोग है | ईश्वर इस से रक्षा करे | इस ओषधि से प्रायः: १४ दिन में 

शझाराम आता हे | मूल्य १४ गोली २) 
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ओषधियां मिद्वने का पता--अम्ततथधारा जल्लाहोर । 


जज 
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क०->न्‍क और अमननण है 


(२७ ) 


बाल -विरेचन--बालकों को सहल ओर सुगमता से दस्त 
होता है। मूल्य ६४ गोली १), नमूना ८ गोली +>) 

काला दर--यह ओपधि काली लांसी के लिये परीक्षित हे । 
मूल्य १६ गोली ॥) 


भयानक रोग आतशक व सोजाक 


उसके दे, ओर उस पर जो ओषधियां देशोपकारक 
ओषधालय में वर्ती जाती हैं; उनमे से कुछ लिखते हें 


आ्रातहक-उपदेश कठिन रोग हैं। यदि लापरवाही की जाय 
तो पीढ़ियों तफ पीछा नहीं छोड़ता उपदेश नर तथा भादीन के भेद 
से दो प्रकार का होता है । नर उपदंश में गहरे घाव केवल लिग पर 
होते है, मादीन आतशक का विष रक्त में प्रविष्ट हो जाता हे और 
शरीर पर फ़ूट पड़ता है । इसका पहला घाव साधारण होता है। 
इसके तीन दरजे होते हैं । पहिले दर्ज मं घाव केवल जननेद्विय पर 
होता है | दूसेर में शरीर पर काले दाग, ताम्र रंग की फुसियां और 
झोटे २ घाव आदि निकलते हैं। तीसरे दर्जे में हड्डी तक प्रभाव 
चला जाता है। बढ़े २ घाव कुश्टबत होते हैं । आतशक के वास्ते कई 
ओआषधियां तेयार रहती हैं | साधारशा रूप से यह हैं । अपनी 


अधघस्थानसार मंगवा लें | या सब इत्तान्त १) फीस के साथ आन 
पर हम स्वयं निश्चित करते है । 


उपदेशोषधि नें, ॥ डे उपदंश नर तथा मादीन को १४ 
दिन में आराम करती हे । अव्वल दर्ज में अकसीर है| दूसरे दर्जे 
में भी गुणकारी है । मूल्य ७), आधी २), 

उपदेशोषधि ने. १ ४--इससे २० या अधिक से अधिक 
४० दिन के भीतर आराम आता है | दजा अव्वल में अद्वितीय हे । 
मूल्य ४० गोली ४) 

उपदेशोषधि नं. १६ (उपदेश विरिचन)-जब कि 
रोग जीणे हो चुका हो, या ऐसा दुःसाध्य हो, कि आराम न आता 
हो, तो पहिले जुल्लाब लेना उचित होता हे । जब असूज, कार्तिक या 


चेत्र फाल्गुगा के उपदंश के फूटने का भय हो, तो ऋतु के आरम्भ 
में यह विशचन ले ले | सूल्य ६ माशा १) 
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झौषधियां मिलने का पता--अम्॒तथारा क्षाहोर । 


( श्दं ) 


उपदंशोषधि ने, १७--यह आऔषधि द्वितीय तृतीय दर्जा 
उपदेश दुःखाध्य जीणेपदश के घाव, फोड़ा, फंसी, व्रणादि को 
हितकर हे, तालू छिद्र को भी गुणकारी है। नासूर को दूर करती 
है । मूल्य ६७४ गोली ४), ३२ गोली २) 

सारसारेए मिश्रित- बहुत सी बैंद्यम औषधियों का सग्नह 
है । उपदंश द्वितीय, तृतीय दर्ज में हितकर है। फोड़ा, फुंसी, दाग, 
चम्बल, दाद, रृष्णादागा, ताम्रवर्णी, घप्पड खुजली, आदि व अन्य 
किसी भी रक्तदोष को दूर करके शरीर को कुन्दनवत करता है । 
सू० ३ ओंस २), नमूना |) 

सोजाक--सोज़ाक में पहले जलन व पीड़ा होती है, नितान्त 
कष्ट होता है | दूसेर दज में पीप आना आरम्भ होती है, कुरह 
हो जाता है | जलन घीरे २ बंद हो जाती है और केवल पीप जाती 
है वा तार से निकलते हैं | इससे भी बढ़ जाये तो, तीसरे दर्ज में 
मुत्रावरोध हो जाता है मूत्र की नाली सकीर्णो हो ज्ञाती हैं। कभी २ 
मत रुक जाता हैं | तीसरे दर्जे में पहुंचा हुआ सोज़ाक बड़ी 
मीश्कल से दूर हो सकता हे ओर जीणों हो जावे तो जाता ही नहीं । 
सोजाक के वास्ते बहुत सी ओषधियां तेयार रहती हैं, अवस्था- 
नुसार दी जाती हैं । साधारणत: यह हैं:-- 

ओपषधि सोजाक नें. १ (सोजोशाफ)-- प्रथम दर्ज में 
रामबाण का काम देती हैँ । २४ घंटे के भीतर जलन दूर होता है। 
कष्ट कम होता हे, थोडा दे नांम पूणा लाभ होता है | मू० ४ डाम १)न०।) 


आषाध सोज्ञाक न. २ (चेनाक)- बढ़े ही अनुभवों के 
पद्चात्‌ हमारा स्वये निर्माशकत यह योग अकसीर सोज़ाक व 
कुरंह हे जो कि सोज़ाक की प्रत्यक अवस्था में गुणकारी है | दाह 
भी हो, पीप हो या दोने मिले हुए हो, सबको अकसीर है। शुक्रमे- 
हादि को हितकर है | मू० ६० गोली ४), नमूना १५ गोली १) 

ओरोषधि सोजाक ने द3ै-यह आपाधे केवल कुरेंह अर्थात्‌ 
पाप जाने पर दी जाती हे | एक ही दिन के भीतर पीप बन्द होनी 


आरम्भ गा हैं । इसके आतीरकत उपदेश को हितकर हे | मू० २), 
नमूना | 
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आपषधियां मिलने का पता--अम्ठतघारा लाहौर । 
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( २६४ ) 
अश, छीहा, हृदय, यकृत, उदर 
आदि की ओपधियां। 


यू तो अशे (बवासीर) ६ प्रकार की होती हे,परन्तु बड़े दो ही 

भेद हैं, रक्ताश व वाताश | कभी पेतृक भी होती हैं, जो कए्ट साध्य 
हे । प्रसिद्ध ओपधियां लिखी जाती हैं । 

अशेषधि सें० ३---यह खूनी व बादी दोनोंको हितकर हे। 
मूल्य ४० गोली २), नमूना ।) 

अशॉषिधि लें० ७---य्रह विशेष कर रक्ताश को लाभदायक 
है। ७ दिनके भीतर रक्त बन्द हो जाता है और ३ सप्ताह में पूणातया 
लाभ होता है | मूल्य ४० गोली २), नमूना |) 

अशॉषाधे ने ०-€----यह औषधि बलवद्ध क, शीघ्रपतन, स्वप्न 
दोष, शुक्रमेहादि को भी लाभदायक है, विशेषकर रक्तार के लिए 
उपयोगी है । मूल्य ३० गोली ५), ६ गीली १) 

अद्ोर्षधि नसें० १० - बवासीर खूनी बादी को विशेष कर 
जब कि कोष्टबद्धता साथ रहती हो, अद्धितीय है । मूल्य २), न. ।) 

प्रहा---मलेरिया ज्वर अधिक देर रहने से तिल्ली बढ़ जाती 
है। ज्वर हट जाने पर भी तिल्ली बनी रहती हे । कभी उदर की अन्य 
खराबियों से तिल्ली वढ़ती है ।निम्नलिखित ओषधियां प्राय: देते हें। 

परहादरोषाधे नें० २--यह औषधि उस समय दी जाती हे, 
जबकि आमाशय निबल हो, तिन्ली साधारत: बड़ी हो | सू० २)न० ।) 
॥ छाहोदरीषाधे न. ३-पौश्कि है चेहरे को शीघ्र लाल करती 
है, बल को बढ़ाती हे, अभ्नि संदीपन है | मलेरिया के पुराने कीटाश 
दूर होते हैं सब प्रकार की तिन्ली दूर होती है | मात्रा २ रत्ती। 
मूल्य ८ माशा ४) रु० १॥ मा० ९ रुपया 

फीहारे रस ने, ४- प्रीहा के साथ काए्बद्धता हो या 
तिहल्ली बहुत ही पुरानी हो तो यह औषधि गुणदायक है । दूसरी 
किसी भी औषधि के खाते समय इस ओआषधि को जारी रक्‍खा जा 
सकता है | सूल्य ६० गोली १), नमूना ।) 


आपधियां मिलने का पता--अम्तघारा द्वाहोर 


( ३० ) 


प्लीहोदरोषधि से, ६-उस दशा में विशेष रूप से हितकर 
हे, जब कि ज्वर भी साथ हो या कभी २ हो जाता हो | यकृत बिकार 
को भी लाभ करती है। मूल्य १) नमूना ।) 


हयात अ्फजा--हृदय की निबलता ओर घड़कन के बास्ते 
अनुपम औषधि है | मास में आराम आता है | मू० २), नसूना |) 

हृदाणोवरस--हृदय की निबलता, धड़कन, हृदय के मेद को 
हितकर हे | सू० १८ गोली २) 
मण्डूर वीटिका- यरकान पांड्रोग यकृत निबेलता इत्यादि के 
लिए अक्सीर है | मूदय १६ गोली १) 

शक्रारि -- कधुमेह, जिसमें शक्कर आती है विशेष कर उसके 
लिए हितकर हे | मू० ४), नमूना १) 

लाल जवाहर--उदर पीड़ा, गुड़गुड़ाहट, वमन, विपूचिका 
अतिसारादि रोगों को दहितकर हे | पाचन शक्ति खूब बढ़ती हे। 
मू० २), आधी शीशी १), नसूना |) 

दीपाचन - पाचन के लिए अक्सीर है | कफ व बादी को दूर 


करने वाली भोजन का पचाने वाली, भ्रूख को बढ़ानेवाली, उदरशूल, 
झफारा, वमन इत्त्यादि को दूर करने वाली हे | मूल्य ॥। 


एलवासा--छल्ल, पेट की बादी, गुढ़गुढ़ाहट, अफारादि को 
हितकर, क्षुघावर््धक है, कोष्टवद्धता दूर करता है । मू० १), न० +) 
आन कु. + ण्ड 
दत्तावेरेचन--यय गोलियां जुलाब के लिए अनुपम हैं, एक 
गोली रात को सोते समय खाने से प्रात: खुल कर १- २ शोच हो 
आते हैं | मूल्य ६४ गोली १) रुपया, नमूता +) 
आरास जान- इससे विरेचन नहीं होता, केवल शौच खुल 


कर झाता है, और प्रतिदिन खाने से अन्रियों का बल बढ़कर सतत 
कोश्बद्धता दूर हो जाती है| मूल्य ३२ गोली १), १६ गोली ॥) 


झोषधियां मिलने का पता - अम्रतथारा लाहर 


(३१) 
श्री प ० ठाकुरदत्त शमा वैद्य राचित 
सवबे साधारण के उपयोगी 
स्वास्थ्य सम्बन्धी प॒स्तकें 


काम व रतिशास्त्र (प्रथम भाग)--इसके भीतर २४५ 
हस्त लिखित चित्र और ५० फोटो के चित्र हैं। स्त्री ओर पुरुष के 
सम्बन्ध पर आज तक ऐसी कोई दूसरी पुस्तक नहीं लिखी गई है। 
म्र० ६), उद़े ५) 

क्या हम लड़का या लड़की अपनी इच्छानुसार 
उत्पन्न कर सकते हें -.इचछाचुसार सन्‍्तानोत्पक्ति करने के 
विषय में आज तक के वेद्यक, यूनानी, डाक्टरी, कुल अनुसन्धानों 
का पृथक २ वणोन है | म्र॒० ।)॥, उद >)॥ 

घर का वेद्य--घरों भे बूढ़े, जवान अथवा बालक स्त्री पुरुषों 
को होने वाले सम्पूण छोटे बड़े रोगों ओर अचानक होने वाली 
घटनाओं के लिए प्रयोग बता देती है । म्र॒० ॥)॥, उदूँ 5,॥ 

क्या म स्वस्थ हू-आज़ तक हिन्दी भाषा में कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं लिखी गई । मर्द, ओरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तन्दुरुस्त 


बीमार हर एक को ऐसी पुस्तकों के नियमों को जानना चाहिए । 
म्० ॥), उद ॥)॥ 


ठा निद्रा -जीवन का तृतीयांश से अधिक निद्रा में व्यय 
दोता है पढ़ो और आयु को बढ़ाओ | म्‌० १॥), उर्दू ॥)॥ 
स्वास्थ्यरक्ता के दस नियमों का वणोन--यद एक अंग्रेजी 
पुस्तक का अनुवाद है । साधारणा नियमों के पालन से स्वास्थ्य प्राप्त 
होता है ओर बुढ़ाप में भी जवानी का आनन्द आ सकता है। 
म्ृ० ॥), उर्दू ।७)॥ ह 
ऋतुचयो “इसमे ६८ ऋतुओं का सविस्तर वणोन, इनका 
मनुष्यों पर प्रभाव, ऋतु अनुसार रोगादि का वर्णन और इलाज 
रहन सहन, खाने पीने, पादहिननेके नियम उत्तप्रता से वशेन किए हैं । 
पछू० १), उद्द ॥)॥ 


2०व8९७५३५,8- 3० ->करक भर-५ ३०००५ सप+२० «० >पयाफोज७ ९७ ००++००ज> वी ५७ 


पुस्तकें मिलने का पता-अम्ततथारा लाहोर । 
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( ३२ ) 


भोजन ओर स्वास्थ्य-भोजन सम्बन्धी श्रज्ञान के कारशा 
वशणन ह । म० १), उदूँ ॥)॥ 
द््ध ओर द्ध की वस्तुये--इसमें दूध ओर दूध से बनने 
वाली तमाम वस्तुओं का वणान है | म्० १॥), उर्द १) 
कप क्कै 
मेरे डाक्टर चचा ने मुझे गृहस्थ की शिक्षा कैसे दी - 
एक बालक को उसके डाक्टर चाचा ने ग्रहस्थ क कायों की शिक्षा 
बहुत ही उत्तम प्रकार से दी है | मूल्य ॥), उर्दू -)॥ 
जि जी ९ ७ कप 
वीय--इसमें वीय्य के सम्बन्ध में पूर। ज्ञान, स्त्री व पुरुष की 
जननेन्द्रियों का आवश्यक वशान आर स्त्री के वीय्य सम्बन्धी पूर्ण 
व्याख्या है । सत्य ॥०), उर्द ।)॥ 
हडे-- डे का सम्पूर्णो व्याख्या और सेवनीबीध दरज है। 
मय ।), डे 
ब्राह्मी[- इसमें ब्राह्मी का पूरा वणेन करके सेवन करने के कई 
उपाय लिखे गए है | म्ल्य -), उदू )॥ 
शीघ्रपतन >सविस्तार चिकित्सा और म््े प्रकार के योग 
भी दिए गए हैँ | मूठय ।)॥, उद ।-)॥ 
मलेरिया ज्वर का वशोन-मलेरिया के विषय में आ्राज तक 
का अनुसन्धान, रोग लगने की विधि, उसके कारण लक्षण दिए 
हैं । म़ल्य ॥२), उदू ।-)॥ 
रु >3 ! मपि. 5 
स्थानाभाव के कारण पुस्तकों के नाम व कीरमते लिखते 
डाक्टर लुई कोहनी के चार रुनान #)॥, भारतदासियों की 
शारीरिक निबलता ॥)॥, छ्लेग प्रतिबन्धक ॥+,, प्रसूतकाल ॥#) 
शिशुपालन १), रस हृदय तन्त्र ॥ ), केोष्टबद्धदा ॥), सोज़ाक ॥/, 
हिस्दिया ॥), दोपज्ञान ॥), शीतला १), इन्फ्ल्यूपज्ञा ॥), विषचिकि- 
त्खा प्रथम भाग ।७), विष चिकिन्सा द्वितीय भाग १७), प्रदर 
रोग ।-), गुप्त प्रकाश २॥) 


पुस्तकें मिलने का पता: अम्ृतधारा लाहोर । 
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